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श्रीमत्पृज्यवर आचाय श्रीउमास्वामी महाराज कृत, 
मोक्ष शात्र, अथवा तत्वाथंसूत्र के 
पहले और दूसरे अध्याय की 
सरल, सुबोध, हिन्दी टीका । 
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टीकाकार-- 
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बटेश्वरदयालु बकेवरिया, शास्त्री, 
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नियमावली-- 


१--एक रुपया प्रवेश फीस देने पर प्रत्येक व्यक्ति इस कार्यालय का स्थायी 
ग्राहक बन सकता है। स्थायी ग्राहकों को कार्यांतप से प्रकाशित 
समश्त पुस्तकें पोने मूल्य में दी जायेंगी। स्थायो ग्राइकों को भाष- 
श्यक है, कि कार्यालय से झागे छुपने वाली सभी पुस्तकों की एक१३ 
प्रति भ्रवश्यमेव खरीदें | परन्तु एक प्रति से अधिक प्रतियां इस मूल्य 
में देना, या न देना, संचालको की इच्छा पर निर्भर है। नवीन पुस्तक 
छुपने के बाद उसकी सूचना ग्राहकों का भेज दी जावेगी। वी. पी. 
वापिस कर देने पर उनका नाम ग्राहक क्षेणी से प्ृथक्‌ कर दिया 
सायगा । नाम खारिज होनेपर उनका जमाकिया हुआ रुपया वापिस 
नहीं किया जायगा । पुस्तकालयो ओर शिक्षा संस्थाओं को मुफ़्त में 
स्थायी धराहक चना लिया जायगा । 

२--एक रुपये से कम की पुम्तको के लिये पुम्तका के मूल्य ओर महसूतर 
सहित डाक के टिकिट भेजना चाहिये | यदि डाकमे या रेलवे पासंल 
में पृश्तकें खोई जायेंगी, तो उनके उत्तरदाता हम न होगे । वी. पी. 
वापिस कर देने पर ओर उसका हर्जाना न देने पर पुनः वी. पी. न 
भेजा जायगा । कोई पृस्तक वापिस नहीं लोटाई जायगी । 

३--४५) रु० से अधिक की पुम्सको पर एक आना रू० कमीशन दिया 
जायगा । बुकसेलरों को तचित कमीशन द्विया जायगा। और वे जितनी 
पुस्तकें एक बार लेंगे, उनका मुल्य वी. पी. से वसूल किया जायगा । 
सुविधानुसार पन्य प्रकाशकों की भी पुस्तकें विक्रियार्थ रक्खी णावेंगी 

४--णो सज्जन किसी पम्तक के छुपने से पूर्व कम से कम सो प्रतियों के 
ग्राहक होजावेंगे, उनका शुभ नाम सबन्‍्यवाद प॒म्तक के साथ छंपवा 
दिया जञायगा । एवं पुस्तक छपने से प्रथम ग्राहक होने वालों को वह 
पुस्तक पोने मुल्य में दी जाथगी। सब्र तरह का पत्र व्यवहार साफ 

हिन्दी में करना चाहिये । पत्र व्यवहार का पता-- 


संचालक, श्रीउदयराज जैन ग्रन्थमाला कार्यालय 
पो० अटर (मिण्ड) ग्वालियर स्टेट 


। 





स्वर्गीय पृज्यपाद पिताजी ! 


आप अपने इस प्रिय पुत्र को अवोध दशा (मात्र चार 
वर्ष कौ अल्पाय) में, माताजी की स्नेहमयी गोद में छोड़कर, 
स्वर्गीय रत्न बन गये थे | उसके पश्चात अनेक विषम परि- 
स्थितियों का सामना करते हुये, जो यत्त किंचित ज्ञान प्राप्त 
किया है, उसका इस पुस्तक (टीका) के रूप में उपहार लेकर 
उपस्थित हुवा हूं । 

यद्यपि आपके लिये स्वर्ग में किसी वस्तु की कमी नहीं 
है, पर तथापि आपके बहु मूल्य गणों की स्मृत्ति में श्रद्धा से 
प्रस्तुत की हुई, इस तुच्छ भेट को पुत्र प्रेम से अवश्य 
स्वीकार कीजिये । और अपने प्रिय पुत्र को आशीष दीजिये, 
कि वह अपनी जाति, देश, और घर्म की अधिक से अधिक 
सेवा करता हुवा, पवित्रता से जीवन पथ पर गमन करके, 
पारमार्थिक कतंव्य पालन में निमश्चल रह कर अपना जीवन 
साथंक करे | 


आपका प्रिय पुन्न-- 


बटेश्वरदयालु वकेवरिया, शाखत्री 
अटेर (ग्वालियर) निवासी 
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श्री उमास्वामी महाराज कृत तत्वा्थंसत्र, या मोक्षशाल्र, व्यवहार 
नय से जीव, अजीव, आख्व, जन्ध, संबर, निजरा, मोक्ष, इन सात 
प्रयोजन भूत तत्वों को दिखाने के लिये अद्भुत दर्पण है । जेसे-एक छोटे 
से दपेश में बड़े २ विशाल महल, व उपवन, झलक जाते हैं, उसे दस 
मिनिट में पढ़ने योग्य सूत्रों से साश तत्वज्ञान प्रगट हो जाता हैं । 

इस प्राणी को यही जानना है, कि में क्‍या हैं ? मेरी दुखित सुखित 
अवस्था का क्‍या कारण है ? जिसका मेरे साथ संयोग हे ? वह संयोग 
केसे होता है ? उस संयोग से क्‍या २ दुर्गति होती है ? उस संयोग 
के शेकने का तथा दूर करने का क्‍या उपाय है ? संयोग मिल जाने पर 
क्‍या दश्शा होती है ? इन्हीं जरूरी बातों को इन सात तत्वों में बताया 
गया हैं। पाप पुरुय मई जड़ कमों का संयोग ही इस जीव की अशुदता 
का कारण हे। स्वभाव से यह जीव शुद्ध जीवत्व को रखने वाला है। 
विभाव दशा में होने से मन, वचन, काय, से रास-द्वेपष सहित नाना प्रकार 
की क्रियाशों को करने से कर्म वर्गणाओ की आकष ण कर बंध जाता है । 
खब तक बन्ध रहता हे, तब तक उसका फल भोगता है । संसार के दुखों 
से छूटने का उपाय राग, द्वेंप, मोह का त्याग करते हुये साधु या श्रावक 
का चारिन्न पालन करना जरूरी है । 

स्वतंत्रता का मार्ग रत्नत्रय है | अथातत--एकाग्र होकर शुद्धात्मा का 
ध्यान है । शुद्धात्मा के ध्यान से हो सव्वे कम कट जाते हैं। ओर यह 
आत्मा शुद्ध सिद्ध निर्वाश पद का स्वामी हो जाता है। निर्वाण के मार्ग 
को जानने के लिये इस अपूरव॑ ग्रन्थ का मनन करना जरूरी है । 

इस ग्रल्थ की बहुत सी संस्कृत व हिन्दी टीकायें हैं। सब से प्राचीन 
भी समनन्‍तसद्राचाये कृत 'गन्ध हस्तिसहाभाष्य' टै, उसका पता अबतक नहीं 


भूमिका ५ 
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लगा है | ठसके पीछे की जड़ी ही उपयोगी संस्कृत टीका श्रीपूज्यपादाचार्य 
कृत “सर्वार्थसिद्धि ' है। इसमें जीवगादि तत्वों का अर्थ चहुत अच्छा खोला 
है। फिर उसके पीछे भ्री ग्रकलंकदेव ने 'राजवासिक' टीका की है। इसमें 
व्याकरण श्र न्याय के द्वारा सत्रो को विस्तार से प्रगट किया है । फिर 
इस तत्वाथेस्‌त्र के रहस्य को न्याय की अद्भुत शेली व अकाच्य युक्तियों से 
विस्तार करने वाली श्री विद्यानन्दि स्वामी कृत 'श्लोकवातिक' है । इनमें 
पं० जयचन्दणी ने 'सर्वार्थसिद्धि: की भाषा टीका यत्र तन्न न्याय के विषय 
को बढ़ा कर प्रतिपादन करते हये की है | 

'राजवातिक की भाषा टीका पं०पन्नालालजी दूनी वाले, व पं ० गजा- 
घरलालजी झात्नी ने की है। इलोकवार्तिक'को वृहद्‌ भाषा टीका १॥ डेढ़ 
लाख श्लोकों मे अधिक प्रसिद्द विद्वान न्‍्यायाचाय पं०माणिकचन्दजी ने 
की हे । पं ० सदासूखजी ने इन सब संस्कृत टीकाओं का सार लेकर संक्षेप 
से “श्र प्रकाशिका' टीका की है । साधारण बुद्धि के घारी नर नारियों 
के लिये यह “अर्थ प्रकाशिक/ टीका बहुत उपयोगी है, परन्तु यह जयपुरी 
भाषा में हे, झतः आज कल के अल्प विद्या वालों के लिये कठिन है । 

वर्नमान प्रचलित सुगम हिन्दी में शब्दार्थ मात्र छोटी २ टीकायें 
ओर भी हैं, उनसे विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीग्ण होने मात्र योग्यता होती 
है तत्व का स्वरूप साफ़ साफ़ ध्यान में नहीं आता । इस बात की बड़ी 
भारी जरूरत थी, कि कोई आधुनिक विद्वान कटिन विषयों को दिखलाने 
वाली टीका न करके स्वतंत्रता से मूल सृत्र पर ऐसा कथन करे, जिससे 
छात्रों को भी, व स्वाध्याय करने वालों को भी विशेष ज्ञान होजावे, और 
बहुत कठिन विषय भी सामने न आवे, जिस से कि साधारण बड्धि वालों 
का मन घबडा जावे । इस जरूरत की पूर्ति पं० बटेश्वरद्यालजी चके- 
बरिया, शारस््री कृत टोका ने कर दो है। यद्यपि पं० सगरुपसहाय& 
बकील द्वारा सम्पादित “सर्वांथंसिद्धि' की बड़ी टीका आजकल की हिन्दी 
भाषा में है, तथापि वह विशेष ब॒द्धि वालो के ह्वी पद्मे लायक हें। चं० 
बटेश्वरद्यालजो बकेवरिया कृत इस तत्वार्थंदी पिका टीकाको मैंने 
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विचार पवक आदि से अन्त तक पढा है। साधारण बद्धि वालों 
को सात नत्व का रहस्य बतानके लिये यह बड़ी उपयोगी टीका 
है । इस ठीका में विशेषता यह है कि सम्पादक ने स्वतंत्रता से 
इलोकवातिक, राजवातिक, सर्वार्थसिद्धि, के विषयों को बड़ी 
खुगम माषा में यथास्थान जोड़ दिया है। तथा साधारण बद्धि 
धारकों में जो सहज ही प्रश्नों का उठ जाना संभव है, उनका 
यथावश्यक खुलासा किया है। 

जो तत्वाथथंसूत्र की परीक्षा पास कर च॒के हैं, उनको पदार्थ का 
स्वरूप समभने के लिये यह टीका बड़ी उपयोगी पड़ेगी । 
स्वाध्याय करने वालों को तो क्रियाक्ोश, या पदमपुराणा, पढ़ने 
के समान मनोरंजक प्रतीत होगी । 

पांचवें अध्याय में द्रव्यों का स्वरूप बहुत साफ २ खोला है 
छुट्ट में मावासत्नचों को बहुत विस्तार से बताया है, खातवें में 
श्रावकाचार का विषय स्पष्ट कर दिया है। पहले में सम्यग्दर्श- 
नादि रत्नत्रय का, पांच ज्ञानों का और नय निक्षेपां का महत्वपण 
खलासा है । साचारण बढ़ियालो को जितना जरूरी समझना योग्य € 
उतना ही प्रकश्ण दिया ह । पढ़ने से आकुलता हो, ऐसी कठिन बातों को 
स्पर्श नहीं किया ८, कहीं२ पर ध्यच्छे २ प्रशण उठाकर उनका समा- 
आन किया हैं। सारांशत: यह टीका तत्वाथसत्रको समभने के 
लिये बहत ह€। अच्छा तयार का गइ हु | अप्रतएुच प्र प्रत्यक नग 
नारी से अनुरोध करताहूं कि इस टीका को अवश्य पढें । 

जैस जेना न सात तत्वा का नहां समझा, वह अपनो आत्मा का ड्ड्ार 
नद्टीं कर सकता । इसलिय हुए एक की उचित हैं कि इस टोका को 
ध्यान से पढ़कर तत्व ज्ञान का लाभ उठावें । 

दिसार (पंजाब) तत्वज्ञान का धेमी-- 
सा० १४-११-१६३१६ ई० त्रह्मचारा सांतलप्रसाद 


टीकाकार का ककक्‍तवय 


जैन समाज में ऐसा कौन व्यक्ति होगा, जो श्री उमास्वामि 
महाराज कृत 'मोक्षशास््र? या 'तत्वा्थंसूत्र” का नाम न जानता हो । 
क्‍या पुरुष, क्या स्त्री, क्‍या वुद्ध, क्या बालक, सभी इस प्रन्थराज 
के नाम से भली भांति परिचित हैं ) इस महान ग्रन्थ का इतना 
श्रधिक महत्व है, कि हमारी समाज में ऐसे अनेक स्त्री पुरुष होंगे, 
कि जो “श्रीतत्वाथंसत्र” का नित्य पाठ करके ही भोजन प्रहण करते 
हैं | जो स्वयं नहीं पढ़ सकते, वे सुनकर ही अपना कल्याण करते 
हैं । इसके महत्व के विपय मे लिखा है कि-- 

दशा5्ध्याये परिछिन्ने तत्वार्थ पठिते सति । 
फल॑ स्यादुपवासस्य भाषितं मुनि प्‌ गवें: ॥ १ ॥ 

अर्थात “तत्वार्थ सत्र! के दशाइध्यायों का पाठ मात्र करने से 
एक उपजास करने का फल हांता है । श्री उमास्वामि महाराज ने 
इस ग्रन्थराज को रच कर “गागर में सागर” की कटद्दाबत को 
चरिताथ करके दिखा दिया है । देखने में तो यह अन्थ छोटासा 
ही है, किन्तु इसके दश ही अध्यायों में समूचे जन धर्म के तत्तों 
का बणन इतने अच्छो ढंग से किया है, कि देखते ही बनता हे । 
इसके सत्र इतने गम्भीर हैं, कि उनके एक २ पद में द्वी गढ़ नौ 
व्यापक रहस्य छिपा हुवा दे । जेन धर्म के "पमरन्‍्थों मे तत्वाथेसूत्र 
के समान संच्षेपतः विशद्‌, ओर व्यापक, वणन करने वाला दूसरा 
कोई ग्रन्थ नहीं हैं । इसको यदि जैन धर्म की 'बाइबिल! कह्दा 
जाय, तो कोई अरत्यक्ति नहीं होगी | इसके विचार पवक पढ़ने सर 
समूचे जनधस का थोड़े से में अच्छा ज्ञान हो जाता है। 

इस ग्रन्थ पर बड़ २ प्राचीन आचायोँ ने संस्कृत भाषा में 
बड़ी २ विशाल बहुमूल्य टोकाये रची हैं| जिनमें इस समय श्री 


पद तध्वारथदीपिकां 
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विद्यानन्दि स्वामी कृत 'श्लोकवार्तिक' श्री अकलंकदेव कृत 'राज- 
वार्तिक' ओर पृज्यपाद स्वामी रचित “सर्वार्थसिद्धि? अधिक 
प्रसिद्ध हैं। स्वामी समन्तभद्राचार्य प्रणीत 'गन्ध हरित महाभाष्य! 
नाम की संस्कृत टीका श्रप्राप्य हे । उपय क्त तीनों संस्कृत टीकाश्ों 
का हिन्दी अन॒वाद भी होचका है । पं०्माणिकचन्दजी न्यायाचार्य 
कृत 'श्लोकवारततिक' के हिन्दी अनवाद के अतिरिक्त शेष दोनों के 
हिन्दी अनवाद प्रगट भी हो चके हैं । इन अनवादों के अतिरिष्त 
मूल सत्रों पर पं०सदासुखजी रचित “अथ प्रकाशिका'और पं०जय- 
दुजी कृत 'सर्वार्थसिद्धि: वचनिका” भी प्रराशित होचकी है । 
“राजवार्तिक' ओर 'सर्वार्थसिद्धि: की हिन्दी टीकार्ये इतनी 
विशाल एवं कठिन हैं, कि विद्वानों के अतिरिक्त अन्य सामान्य 
जनता उनसे भले प्रकार लाभ नहीं उठा सकती है 'अथप्रकाशिका! 
और प० जयचन्दजी कृत 'सर्वार्थंसिद्धि: वचनिका? की जयपरी 
भाषा होने के कारण आज कल के नवशिक्षित यवक, उनकी उस 
परानी भाषा को नतो पसन्द ही करते हैं, और न उनकी समझ 
में ही आती हे । कुछ दो एक टीका ओर भी हैं, परन्तु वे इतनी 
संक्षिप्त हैं, कि उनसे सत्रों का शब्दाथ मात्र ही ज्ञान होता है । 
जिस समय (सन १६२६ ओर ३०) में श्री भदावर प्रां० दि० 
ज० विद्यालय भिंड (ग्वालियर) में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य 
संचालन करता था, तो विद्यालय के विद्यार्थी 'तत्वाथसत्र' को 
पढ़ते समय उस बताये हुये अथ को रट लिया करते, पश्चात 
उसे परीक्षा में लिख देने पर वे उत्तीर्ण भी हो जाते थे, किन्तु उन्हें 
तत्वाथंसन्न” के विषयों में साधारण ज्ञान भी नहीं होता था। 
ओर ऐसा प्राय: सभी विद्यालयों के अधिकांश छात्र करते भी हैं । 
उनकी यह “अवेशिका परीक्षा” की रही हुई त्रटि आगामी चलकर 
'शाखोय”' और '"न्यायतीर्थ' जेसी उच्च परीक्षार्य उप्तीणं करने पर 


टौकाकारे का वक्तर्य है 
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भी पर्ण नहीं होती । यही कारण है कि कितने ही “न्‍्यायतीरथ' और 
शाब्मीय” परीक्षोत्तीण ऐसे भी देखे गये हैं, कि वे किसी विषय 
का भले श्रकार प्रतिपादन नहीं कर सकते । भ्रस्तु ! 
देवबन्द (सहारनपुर) रहते हुये मेरे एक आरयसमाजी विद्वान 
सित्र ने एक बार मुझ से जन धर्म का साधारण ज्ञान प्राप्त करने 
के लिये आचाये प्रयीत हिन्दी टीका सहित कोई ग्रन्थ मांगा। 
मैंने उपयोगी समझ कर उनको “राजवार्तिकः और सर्वार्थसिद्धि के 
हिन्दी अनवाद, “अर्थ प्रकाशिका' शआादि सभी तत्वाथ सत्र की 
उपलब्ध हिन्दी टीकाये पढ़ने के लिये दीं, परन्तु उनको किसी से 
भी सन्‍्तोष नहीं हुआ । पश्चात्‌ जब मेंने उनसे इस असन्‍्तोष का 
कारण पदछा, तो वे बड़े खिन्न हृदय से कहने लगे कि ““इससें 
सन्देह नहीं, कि यह अन्थ जन घम के साधारण ज्ञान के लिये 
बढ डपयोगी है, और इसकी टीकायें भी निष्ठायत अच्छी हैं, 
परन्तु 'राजवार्तिक' का हिन्दी अनुवाद तो इतना विशाल एवं 
गम्भीर है, कि मेरे पास इतना समय ओर बद्धि नहीं, कि में इसे 
देख सकू । स्वार्थ सिद्धि: के अनुवाद का ढंग ही ऐसा है कि 
उसको विद्वान और जानकार ही पढ़ सकते हैं । शेष “अर्थ प्रका- 
शिका' और “सर्वाथसिद्धि: बचनिका” की जयपरी भाषा होने के 
कारणा मेरी समर में नहीं आती है? | 
इसमें सन्देह नहीं कि “तत्वाथस्न्न' जसे महत्व पश भ्रन्थ को 
खसममभने के लिये वतमान प्रचलित सरल हिन्दी में एक अच्छछी 
टीका के लिखे जाने की आवश्यक्ता बहुत समय से प्रतीत हो रही 
है। मेरे कितने ही मित्रों ने मेरा ध्यान इस आवश्यक्ता की पर्ति 
के लिये कितनी ही बार आकृष्ट किया, परन्तु सें अपने आप को 
इस महान कार्य के सम्पादनाथ स्वधा अयोग्य सममता रहा, और 
इधर कुछ योग्य कारण कलाप न मिल सकने से कुछ न होसका। 


१० तत्वाथंदीपिका 


जब तक किसी योग्य विद्वान्‌ द्वारा इस से अधिक उपयोगी दूसरी 
टीका तेयार न हो तब तक पाठकों को इसी पर सन्तोष रखकर 
ज्ञान वृद्धि करना चाहिये । 
हिसार (पंजाब) आजाने के बाद यहां के मित्रों ने भी इस 
कार्य की पति के लिये अनरोध किया । योग्य कारणकलाप देखकर 
इस टीका के लिखने का “श्रीगणेश” कर ही दिया गया । लगातार 
कई मास प्रति दिन कई २ घंटे परिश्रम करके जब ( दोपावली 
तक) इसके सात अध्याय लिखे जा चुके, और उनको त्र०्शीतत्न- 
प्रसादजी ने चातुर्मास के समय अवलोकन किया, तो फिर मित्रों 
की सम्मति हुई कि इसको जल्दी ही प्रकाशित करनी चाहिये। इस 
समूची टीका को एक ही जिल्द में प्रकाशित न करके, दो खंढों 
में प्रकाशित करने का विचार किया गया था, परन्तु प्रकाशन 
सम्बन्धी कुछ ऐसी कठिनाइयां एवं असुविधाय आकर उत्पन्न हो 
गई, कि इसको चार खंडों में प्रकाशित करने के लिय विवश 
होना पड़ा । जिसके लिये में अपने प्रेमी मित्रों और सहृदय पाठकों 
से क्षमा चाहता हूँ । यदि पाठकों ने इसकी पसंद किया, और पन 
प्रकाशित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, तो भविष्य में कुछ 
सुधारों के साथ एक या दो जिल्द में प्रकाशित कर दिया जायगा। 
इसके सम्पादन में इस बात पर परो ध्यान रक्खा गया है, कि 
सत्र! में वणित प्रत्येक विपय संक्षेपतः स्पष्ट हाजाबे, यद्यपि विषय 
को स्पष्ट करने के अभिमप्नाय से यत्र तत्र थोड़ा बहुत विस्तार भी 
करना पड़ा है, किन्तु उसको अनावश्यकता एवं अरोचकता से 
श्रत्नग रकखा गया है । बेस तो इस प्रन्थ के प्रतिपादित विषय 
संद्धान्तिक होनेफे कारण इतने गम्भीर एवं गढहेँ.कि उनका विशद 
बणन संक्षेप में करना अत्यन्त कठिन है। तथापि प्रत्येक विषय 
का भली भांति स्पष्टीकरण करने का यथासंभव प्‌ उद्योग किया 
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गया दे । पाठकों की ज्ञानवद्धि के लिये समुद्धात,गणस्थान,पर्याप्ति, 
आदि ऐसे कितने ही अन्य उपयोगी विषय भी बढ़ा दिये गये हैं. 
जो मूल प्रन्थ में नहीं हैं । विद्यार्थियों की सुविधा के लिये संस्क्रत 
सत्रों का अन्बय सहित अथ दे दिया है । उसके बाद “विशेषांथ! 
में प्रत्येक विषय पर स्वतंत्रता से विवेचन किया गया है। कठिन 
विषयों को सरल बनाने के लिये उदाहरणों का भी प्रयोग किया 
गया है तथा यत्र तत्र भावाथ भी दिया गया है। प्रतिपादित विषयों 
की प्रामाणिकता के लिये अन्यान्य भ्नन्‍्थों के संस्कृत प्राकृत प्रमाण 
भी उद्धत कर दिये गये हैं । कहीं २ पर शंकाओं ओर श्रश्नों को 
उठा कर पन: उनका ससाधान करके विषय को स्पष्ट किया गया 
है | जहां २ पर ओर जिस २ विषय में जन विद्वानों के भिन्न र 
मत मालम होसके हैं, उनको भी प्रगट कर दिया है । पढ़ते समय 
टिप्पणियों को भी बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिये। जहां पर जो 
कथन जिस अपेक्तासे किया गया हे,वहां पर उस अपेक्षाको ब्रेकिट 
में दिखा दिया है | सारांशत:ः इस टोका को अधिक से अधिक 
रोचक और उपयोगी बनाने को पण चेष्टा की गई है । 

इस टीका के सम्पादन में मुर्भे कितनी ही संस्कृत और हिन्दी 
टीकाओं, एवं मुल मथों से बड़ी सहायता प्राप्त हुई है, अतएव में 
उन ग्रन्थों के रचायताओं, एवं टीकाकारों का हृदय से आभार 
मानता हूं । ग्रन्थ सम्पादन ज॑ंस उत्तरदायित्व पुण कार्य में मेरा 
यह प्रथम ही अचसर हे, इसलिये यह अधिक आवश्यक हैं, कि 
इस कार्य में अनेक चुटियां हों, आर यह भी संभव हे कि अज्ञान 
व प्रमाद के कारण कोई बात विपरीत भी लिखी गई हो, में अपने 
प्रेमी पाठकों से निवेदन करता हूँ कि उन भूलोंकी ठोक करके मुझे 
क्षमा करते हुये सूचित करदे, ताकि भविष्य में उनको ठीक किया 
जा सके ! में इस महान कार्य में कहां तक सफल होसका हूं, इसका 


१३ तत्वार्थदीपिका 
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निर्शय तो विद्वान पाठक ही कर सकेंगे, किन्तु यहां पर में इतना 
अवश्य कहूंगा, कि यदि पाठकों ने इसको पसंद किया, और इससे 
कुछुभी लाभ उठाया,तो में अपने परिश्रमको सफल हुवा सममंगा । 

श्रद्चेय ब्र० शीतलप्रशादजी ने (हिसार में चातु्मास के समय) 
झपने बहुमूल्य समय को देकर इस टोका को आद्योपान्त देखकर 
अन्य उपयोगी विषयों को बढ़ाने की सम्मति दी, तथा साथ ही 
भूमिका लिख देने की कृपा की है, इन सब बातों के लिये में 
ब्रह्मचारीजी का बड़ा कृतज्ञ हूं । 

हिसार में बा० महावीरप्रशादजी जेन बी. ए, ऐल-ऐल. बी. 
धकील एक सहृदय ओर उदार प्रतिछित सज्जन हैं । आप ने इस 
कार्य में बड़ा सहयोग प्रगट किया है, एवं आपकी सद्भावनाओं का 
ही यह फल है, कि यह टीका इतनी जल्दी प्रकाशित होसकी है, 
जिसके लिये में आपका अत्यधिक आभारी हूँ । इसके अतिरिक्त 
में अपने उन सब प्रेमी मित्रों का, कि जिन्‍्हों ने इस शुभ कार्य में 
किसी भी प्रकार से हाथ बंटाया हे, आभार मानता हूँ | तथा उनसे 
यह भी आशा करता हूं कि वे इसके प्रचार का पूर्ण उद्योग करेगे। 

अंत में में समाज के अनुभवी ओर ज्ञानवुद्ध विद्वानों से 
निवेदन करता हूँ, कि वे इसको अद्योपान्त पढ़ जानेके बाद अपनी 
बहुमूल्य सम्मति अवश्य प्रदान कर, साथ ही इस में जो उन्हें 
श्रुटियां प्रतीत हों, उनका भी उल्लेख कर दे, जिससे कि आगामी 
संस्करण में उनका सुधार किया जासके । अपनी त्रुटियों के लिये 
क्षमा चाहता हुवा इस वक्तव्य को समाप्त करता हूं । 

ओम शान्ति, शान्ति, शान्ति, 
प्रेम कुगीर निमवाणी भक्त-- 


दिसार (पंजाब) बटेश्वरदयालु बकेवरिया,शाख्री 
३४ जनवरी सन्‌ १६३७ ईं० अटेर (ग्वालियर) निवासी, 


'तलाथंदीपिका' के प्रथम खंढ 


की 
पृष्ठ संख्या के अनुसार सूत्रों की अनुक्रमणिका 

सत्र संख्या पहला अध्याय पृष्ठ 
९ सम्यग्दशन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्ग: । २० 
२ तत्वाथ श्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌ । ३० 
३ तन्निसगोद्धि गमाद्वा । प्र 
४ जीवाजीवास्रव बन्ध संबर निजरा मोक्षास्तत्वम्‌ । ४छ 
४ नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्‍न्‍यास: | घर 
६ प्रमाण नयेरधिगम: | ६३ 
७. निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानत: |६७ 
८ सत्संख्या क्षेत्र रप्शन कालान्वर भावाल्प बहुत्वेश्व । ६६ 
६ मति श्रुतावधि मन: पर्यय केवलानि ज्ञानम्‌ | डे 
१० तम्रमाणे । ७छ 
११ आधे परोक्षम। जद 
१२ ॒प्रत्यक्षमन्यत्‌ । ८१ 
१३ मतिः स्मृति: संज्ञा चिन्ताउभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्‌ । ८४ 
१४७ तदिन्द्रियाइनिन्द्रिय निमित्तम्‌ । ८६ 
१४ अवबग्रद्देहाबाय धारणा: | ष्प 
१६ बहुबहुविध क्षिप्राउनि: सृताउनुक्त भुवाणां सेतराणाम्‌। ६१ 
१७ अथेस्य। ६३ 
१८ व्यंजनस्थावग्रह: । ध्डु 
१६ न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम । घ्ध 
२० श्रुतं मतिपूष दयनेक द्ादश भेदम्‌। ६६ 


२१ भवप्रस्ययोअवर्धिदेव नारकाणाम्‌ । १०१ 


श्छ 


सूत्र संख्या पहला अध्याय पष्ठ 
२२ तज्ञयोपशम निमित्त: पड़ू विकल्पः शेषाणाम्‌ | १०३ 
२३ ऋज़ु बिपुलमती सन: पर्याय: । १०छ 
२४. विशुद्धशथप्रतिपाताभ्यां तद्घिशेष: । ११५ 
२५ विशुद्धि क्षेत्र सामि विषयेभ्यो५बधिमन: पर्ययो:। ११३ 
१६ मति श्रुत्योनिंबन्धो द्रव्येप्व स्वेपर्यायेष । ११७ 
२७ रूपिष्व बधे: ११६ 
२८ तदननत सागेसन: पर्ययस्य । ११६ 
२६ सव द्रव्य पर्यायेष॒ुकेवलस्य । १२० 
३० एकादीनिभाज्यानि यगपदेक स्मिन्नाचतुर्भ्य: । श्श्र 
३१९ मतिश्रुताबधया विपयश्व । (२४ 
३२ सदसतोरविशेषाद्रहर्छोपलब्धेरुन्मनवत्त्‌ । १३० 
३३ नेंगम संग्रह व्यवह्दारजुसूत्रशब्द सर्मामरुढेवम्भुतानया: १३४ 
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इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशाल्ने प्रथमो5ध्याय:समाप्त:(१) १४४ 
दूसरा अध्याय ॥२॥ 


आपशमिक च्ञायिको भावी मिश्रश्व जीवस्यस्वतत्व 


मोदयिक पारिणामिकी च । १४६ 
द्विनवाष्टादशंक विशति त्रिभेदा यथाक्रमम्‌। १६० 
सम्यक्त्व चारित्रे । १६० 
ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग बीयांणि च | १६४ 
ज्ञानाज्ञान दशेनलब्धयश्वतुद्ित्रिपंच भेद।: सम्यक्‍्त्व चारित्र 
संयमासंयमाश्च । १६८ 
गति कषाय लिंग मिथ्यादर्शना ज्ञाना संयतासिद्धलेश्याश्वतु- 
श्चतुखये के केकेक पड़ भेदा: । श्जर 


जीब भव्याभव्यत्वानि च | श्घ० 


श्श्‌ 


सन्न संख्या दूसरा धध्याय 


प्द 

& 
१० 
११ 
श्र 
श्र 
१४ 
श्र 
१६ 
श्७ 
श्प 
श्६ 
बर्‌० 
२१ 
बर 
श्र 
श्ष्ट 
२५ 


हज 


है. 


क्न 


घर 
ब्प 
२६ 
इा््० 
डे१ 


डपयोगो लक्षणम । 

स द्विविधोषष्ट चतुभेंद:। 

संसारिणो मुक्ताश्न । 

समनसस्‍्का मनस्काः । 

संसारिण खसस्थावरा: । 

पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतय: स्थावरा: । 
द्वान्द्रियादयख्सा: । 

प्चेन्द्रियाशि । 

द्विविधानि ! 

निबु त्युपकरणो द्र॒व्येन्द्रिम्‌ । 
लब्ध्यपयोगो भावेन्द्रियम । 

स्पशन रसन घाण चक्षु श्रोत्राणि । 
स्परशे रस गन्ध वर्णा शब्दास्तदर्था: | 
श्रुतमनिन्द्रियस्य । 

वनस्पत्यन्तानामे कम्‌ । 

कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकेक वृद्धानि । 
संज्ञिन: समनम्का: । 

विग्रह गतो कम योग: । 

अनुश्रेणि गति:-। 

अविग्रहा जीवस्य । 

विग्नहवती च संसारिरणः प्राक्‌ू चतुभ्य: | 
एक समया विग्हा। 

एक द्वो त्रीन्‍्वाउइनाहारक: । 

समृच्छुन गर्भाष पादाज्जन्म । 


पष्ठ 


१८६ 
श्घ्७ 
श्ण्ष 
१६१ 
१६२ 
१६३ 
१८४ 
१६७ 
श्ध्ष 
१६६ 
२०० 
२०१ 
रश्प्र्‌ 
२०४७ 
२०२ 
२०६ 
२०६ 
२०७ 
२०६ 
२९१० 
२१० 
श्श्र्‌ 
२१३ 
२१६ 


१६ 


सत्र संण्या दूसरा पध्ध्याय पष्ठ 
3२ सचित्त शीत संव॒ता: सेतरा मिआश्चेकशस्तञ्योनय: २२१ 
३३ जरायुजाण्डज पोतानां गर्भा:। २२५ 
३४ देवनारकाणा मुपपाद:॥ २२७ 
३५ शेषाणां सम्मृच्छनम्‌ २२७ 
३६ ओदारिक वेक्रियिकाहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि | २२६ 
३७ पर पर सद्मम्‌ | र्श२ 
३८ प्रदेशतो 5संख्येय गण प्राकतेंजसात | २३३ 
३६ अनन्त गुणे परे । २३४ 
४० शप्रतीघाते । २३५ 
४१ अनादि सम्बन्धे च । २३६ 
४२ सर्बेस्य। श्शेप 
४३. तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुभ्ये:। २३६ 
४७४ निरुपभोगमन्त्यम । २छ० 
४४ गर्भ सम्मूच्छेन जमादम्‌ । २४१ 
४६ ओऔपपादिक वेक्रियिकम | २४१ 
७ लब्िध प्रत्यर्य च | २७३ 
४८ तेजसमपि ! २४७ 
४६ शुभ विशुद्ध मव्याघाति चाहारक॑ प्रमत्तसंयतस्येब । २४६ 
४०. नारक सम्मूच्छिनो नपुसकानि २४७ 
४१ न देवाः रध्े८ 
५२ शेषाख्वेदाः । २४६ 
४३ ओऔपपादिक चरमोत्तमदेहासंख्येयवर्षायपोनपवर्त्यायष:२४० 


इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास््रे द्वितीयोषष्याय: ।२॥ २४६ 
खसमाप्तोएयं प्रथम खंड: ॥२॥ 


तत््वाथें दीपिका--+-« 





सा 


इस टीका के बिद्वान लखक अटर (ग्वालियर) निवासी 
पं 


श्री पं: बरटेश्वरदयाल जी बकेवरिया शाम्त्री, 
( है 2६. 


सिद्धान्त मूपण, बिद्यालंकार ) 


पापूलर प्रेस, देहली । 


भी उदयराज जेन ( स्मारक ) भ्रन्थमाला का प्रथम पुष्प (१) 





डक नम: सिद्धेभ्य: । 
श्रीमत्पुज्यवर आचार्य श्री उमास्थामि विरचित 
मोच्शाख्र अपर नाम तख्वाथंसूत्र की 
सरल, सुबोध, हिन्दी टीका* | 


तत्त्वार्थ दीपिका । 


पहला खंड । 
(१) 
ठीकाकार का मंगलाचरण । 
प्रणम्य शुद्ध चिद्र॒पं, परमानन्द संयतम्‌ । 
तच्चार्थ प्रकाशाय, वच्ये तत्वार्थ दीपिकाम्‌ ॥१॥ 


भषाथ---परम अर्थात्‌ उत्कृष्ट अतीन्द्रिय आनन्द सहित शुद्ध 
( निर्विकार ) चिद्र प ( सिद्ध परमेष्ठी ) की नमस्कार कर के तत्वाथ- 
सूत्र के वास्तविक अथ का विस्तार पर्बेक प्रकाश करने के लिये मैं 
( बटश्वरद्याल बकेवरिया ) ठत्वा्थ दीपिका नाम की सरल हिन्दी 
टीका का हयाख्यान प्रारम्भ करता हूँ ॥१॥ 





* यह हिन्दी टीका चेंत्र कृष्णा पंचमी सं०१६६२ तदनसार ता०१३ 
मा सन्‌ १६१६ ६० को हिसार (पंजाब) में प्रारम्भ की गई। 





श्द तत्वाथेदीपिका 


चिलजल लचट अशजलिप्ॉ २. पक ्न्ल्प्ल्जध्ल्लधज टी 


#मोकत मागस्य नेतारं, भेत्तारं कम मभताम। 
ज्ञातारं विश्व तत्वानां, बन्दे तद्गुण लब्धये ॥१॥ 


भाणर्थ:--मोक्ष मार्ग के प्रवतक (चलाने वाले) कर्म रूपी पव॑तों 
के भेदने बाले (नाश करने वाले ), ओर विश्वतत्वों के (संसार के 
समस्त पदार्थों फे ) जानने वाले, को में उक्त ( मोक्ष मांग अ्रणयन, 
कमभेदन, विश्वतत्व ज्ञान) तीनों गणों की प्राप्तिके लिये नमस्कार 
करता हैं । अर्थात्‌ मैं पज्यपाद आचाय ( सर्वार्थसिद्धि: के प्रणेता) 
उसको, जो मोक्ष माग के नेता हैं, जो कर्मा के बिनाशक हैं, ओर 
संसार भर के समस्त तत्वों को युगपत्‌ (एक समय में) जानते हैं | 
उपय क्त तीनों गुणों के उपाजन के लिये बंदना करता हूँ । 


ना 





#* यह मंग्लाचश्ण रूप श्लोक श्रीमत्पज्यपाद आचाय कृत श्री 
सर्वोर्थसिद्धिः संस्कृत टीका का भाग है । तच्चार्थ सूत्र का भाग नहीं है, 
परन्तु उपयोग। समझ कर यहां पर दे दिया है । क्योकि जेनियों में श्री 
तत्त्वाथंसत्र का पाठ करते समय इस श्लोक को मंगलाचरश्ण रूप में पढ़ने 
की प्रथा प्रचलित है । श्री उमास्वामि महाराज ने भी तत्वार्थंसत्र की आदि 
में मंगलाचस्ण अवश्य किया होगा । परन्तु अब तक मेरे देखने में नहीं 
झ्राया । इस मंगलाचरण के विषय में अद्मयचारी शीतलप्रसादजी की यह 
सम्मति हैं, कि मंगलाचरण तोन प्रकार का होता है । नमस्कारात्मक, 
आशीर्ादात्मक, ओर वस्तु स्वरुप कथनात्मक । जिनमें से श्री उमास्थामि 
महागाज ने वग्तु स्वरूप कथनात्मक मंगलाचरण किया है + अर्थात त्रढ्य- 
चारी जो की सम्मति से वस्तु स्वरूप का कथन करते समय नमसस्‍्कारा- 
त्मक पृथक मंगलाचरण की आवश्यकता नहों है। इस विषय पर अन्य 
विद्वानों को भी विचार करफे अपनी सम्मति प्रगट करनी चाहिये । 
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फइला अध्याय 
(१) 


यह संसारो प्राणी अनादि काल से पंच (परिवर्तन रूप 
संसार में चतुगगंति की [चारासी लक्ष योनियों में परिभ्रमण करता 
हुआ नाना प्रकार के कष्ट भोगता आ रहा है । जब तक इसको 
दुःख से छूटने का, और सुख प्राप्त करने का, सश्चा उपाय मालूम 
नहीं होता, तब तक जन्म मरण का दुःख दूर नहीं हो सकता | 
संसार में तो सभी जगद्द दु:ख है | आकुलता रहित सच्चा सुख तो 
मोक्त होने पर ही प्राप्त हो सकता है | शुभ कर्मों के उदय से यदि 
किसी प्राणी को संसारिक सुख प्राप्त भी हो जाता है, परन्तु वह 
आकुलता सहित होने के कारण सच्चा सुख नहीं कहलाता । सच्चा 
सुख आत्मिक होता है। जहां पर बह सथ्या आत्मिक ओर अती- 
न्द्रिय सुख प्राप्त हो जाता हे; उस अवस्था को भमोक्त कहते हैं । 
संसार से छूट कर अनन्त ज्ञानादिक आत्मिक गरों के पर प्रकट 
हो जाने का नाम ही मोक्त # है । अतएवं सबसे प्रथम मोक्ष का 
मार्ग (रास्ता) प्रकट करने के लिये सत्न कहते हैं-- 





न द्रव्य, क्षेत्र काल, भत्र, ओर भाव के भेद से परिवर्तेन पांच तरह 
का होता है जिनका वरन यथा अवसर पर किया जायगा ! 
7 चौरासी लक्ष योनियो का वर्णन दूसरे अध्याय में यं,नियों के 
प्रकरण में किया गया है । 
# निरवशेष निराकृत कममल कलंकस्यात्मनोडइचिन्त्य स्वाभाविक 
ज्ञानादिगु शमव्यावाघ सुख मात्यन्तिकमवस्थान्तरं मोक्ष इति । स०्सि० 


२७ तस्वार्थदोपिका 


बीिटधिज वचणल चिट जा 





आफ जय की की जय सी की पी की मम या कफ 


 सम्यग्दश न ज्ञान चारित्राणि मोक्षमागं: ॥१॥ 

सुत्रार्थ:--[ सम्यम्दर्शन शान चारित्राणि ] सम्यग्दशंन, सम्य- 
ग्ञान, ओर सम्यक्‌ चारित्न, इन तीनों का मिलना [ मोक्त मार्ग: ] 
भोक्ष का मार्ग है । अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है । 


३ इस तच्वाथंसूत्र ग्रन्थ की रचना के विषय में कर्णाटक् भाषा 
की तत्तवा्थे वृत्ति नाम की टीका की प्रस्तावना में एक बड़ी मनोरंजक 
कथा लिखी हैं । वह इस प्रकार है कि--सौशष्टू (गुजरात) देश के किसी 
नगर में एक पवित्रान्तकरण शोर नित्य नेमितिक क्रियाओं में तत्पर 
एवं श्रद्धावान्‌ द्वेगायक नामक श्रावक् रहता था। वह बड़ा विद्वान था 
आर चह इसी लिये चाहता था कि में किसी उत्तप्त ग्रन्थ की रचना करूं । 
परन्तु माहस्थ्य जंजाल के कारण अवकाश (समय) न मिलने से कुछ 
नहीं कर सकता था । निदान, उसने एक दिन प्रतिज्ञा की, कि प्रति दिन 
जथ एक सत्र बना लगा, तब ही भोजन करूंगा । अन्यथा उपवास किया 
करूंगा । मोक्ष शाखत्र के बनाने का निश्चय करके उसी दिन डसने “दर्शन 
ज्ञान चारिजराणि मोक्ष माग:'' यह प्रथम सत्र बनाया | तथा विस्मरण हो 
जाने के भय से उसने अपने घर के एक खंभे पर उसे लिख दिया । इसके 
पश्चात्व दूसरे दिन वह क्षावक किसी कार्य के निमित्त कहीं अन्यत्र चला 
गया, ओर उसके घर एक मुनिराज आहार के लिये आये । मुनि के दर्शन 
से द्वेपायक की मुशीला गुणवती भारया ने अत्यन्त प्रसन्न होकर नवधा 
भक्ति से उन्हें भोजन कराया । भोजन के बाद मुनिराज ने खंभे पर लिखा 
हुआ वह सत्र जो द्वेपायक ने लिखा था, देख कर किचित विचार किया । 
ओर तत्काल ही उसके पहले 'सम्यकू” विशेषण लिख कर वहां से चल 
दिये । तदनल्तर जब द्वेपायक आया, तो उसे अपने लिखें हुए सूत्र में 
'सम्यक्‌! विशेषण अधिक लिखा देखकर बड़ा आश्चय्य हुआ। ओर साथ ही 
सन्न की शहता से आनन्द भी हुवा। भायों के पूछने से विदित हुआ, 





व 
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विशेषाय:--- सम्यग्दशन, सम्य्शान, और सम्यग्वारित्र, को 
“त्नत्रयः भो कहते हैं। हाथी, घोड़ा, स्री, परुष, खड़, दण्ड, 
चक्र, चम, आदि जो जो पदा्थ अपनी २ ज्ञाति में उत्झ्ृष्ट हैं, वे वे 


कि मुनिराज आहार के निमित्त पधारे थे । कदाचित वे लिख गये होंगे । 
तब श्रावक उसी समय बड़ी आतुरता से उनके खोजने को निकला । यन्र 
:.. तत्र बहुत भटकने के पश्चात्‌ एक रमशीक बन में उसे उक्त मुनिशज के 
दर्शन हुये। वे एक बड़े भारी मुनियों के संघ के नायक थे । उनकी 
गम्भीर मुदा के दशशान मात्र से वह श्रावक जान गया, कि इन्हीं महात्मा 
ने मेरे सूत्र को शुद्ध करने की कृपा की होगी । पश्चात वह ग़द्‌ राद्‌ 
(आनन्दित) होकर उनके चरणों पर पड़ गया ओर बोला भगवन्‌ | उस 
मोक्ष शाह्ष को आप ही पूर्ण कीजिये । ऐसे महाव ग्रन्थ के रचने की 
शक्ति मुझ में नहीं है । आपने बड़ा उपकार किया,जो मेरी वह बड़ी भारी 
भूल सुधार दी । सच हें, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष का मार्ग नहीं हे । 
किन्तु “सम्पग्दर्शन' सम्परक्ञान' और “सम्पग्चारित्र' ही मोक्ष का मार्ग 
है” । अ्रतएव “सम्पग्दशन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमागं:” ही परिपरणण और 
शरद सूत्र है । 
... आवक के उक्त आग्रह और प्रार्थना को मुनिराज टाल न सके, और 
निदान, उन्‍्हाने इस तत्त्वाथंसत्र ( मोक्षशल्ष ) को रच कर पूर्ण किया । 
पाठक ! वे मुनिगाज ओ्रोग कोई नहीं, हमारी इस मनोहर एवं मनोरंजक 
कथा के मुख्य नायक भगवान्‌ उमास्वामि महाराज ही थे। भगवान्‌ उमा- 
स्‍स्वामि भीमत्कुन्दकुन्द आचार्य (जिन्‍्हांने प्राकृत भाषा में अनेक ग्रस्थराजों 
की रचना की है) के शिष्य थे । 
उमास्वामि सूरि का जन्म दिगम्बर सम्प्रदाय की पद्मावलियों के अन- 
सार विक्रम सम्वत रू में हुआ था । १६ वर्ष की अल्प वय में आपने 
जिन दीक्षा धारण की । पश्चात्‌ २५ वष दीक्षित रहने के बाद नन्दि संघ 
के पद्ध पर विराजमान होकर आचाय पद प्राप्त किया । उन्होंने ४० वर्ष 





श्र तत्वाथंदीपिका 


कमी रन नी आन पक जन न अप जील जज 


उस जाति में “रत्नः |कहलाते हैं । मोक्ष के साधन में ये तीनों ही 
आत्म गण सर्बोत्कृष्ट हैं। अतएवं इनको 'रत्लत्रय” कहते हैं। आर 
यही मोक्ष का मारे है। निश्चय ओर व्यवहार के भेद से यह दो 
प्रकार का होता है । जीवादिक | प्रयोजन भत पदार्थों के सत्य 
(यथाथ एवं निर्दोष) श्रद्धान्न को व्यवद्यार सम्यग्द्शन? कहते हैं. । 
ओर इन्हीं जीवादिक प्रयोजन भूत पदार्थों के यथाथ ज्ञान वो 
व्यवहार सम्यम्ज्ञान कहते हैं. । एवं संसार की कारण भत (आश्रव 
बन्ध कराने वाली) राग द्वष जनित मन बचन काय रूप योगों 
की सब सावद्य रूप क्रियाओं का सम्यक्‌ रीति से त्याग करना 
व्यवहार सम्यग्चारित्र है । ओर पदार्थों से भिन्न आत्मा के 
शुद्ध स्वरूप के सत्य (यथाथ) श्रद्धान को 'निश्चय सम्यग्द्शन 
ओर उसी शुद्ध आत्म स्वरूप के यथाथे ज्ञान को “निश्चय सम्य- 











कल जलन >> 


८ दिन आचार्य पद पर रह कर परम धर्म का उपदेश किया । तत्त्वार्थसत्र 
दिशम्घर ओर श्वेताम्बर दोनों सम्पदायों में माना जाता हें । दिग्म्बर 
सम्प्रदाय उनको उमास्वामि के नाम से दिरम्बर आचाय मानता हैं। और 
खेताम्बर सम्प्रदाय वाले उनको उमास्व्राति के नाम से श्वेताम्बर आचाये 
मानते है । पीछे से अपने + माने हये सिद्धान्तो के ग्रनसार तस्चार्थ सत्र 
के पाठ में भी भेद कर दिया गया दें । यही काग्ण है कि जहां तहां सत्रों 
में भी पाठ भेद दिखलाई देता हें । 
] “जञातो जातों यदुत्कृष्ट तद्‌ तदू ग्त्न मिद्दोच्यते 
[ व्यवहार मोक्ष माग में जीवादिक सात तत्व, आर निश्चय मोक्त 
मार्ग मे एक निज आत्मा ही, प्रयेजन भत है । अतएवं व्यवहार मोक्ष 
मार्ग में सात तत्वी का, श्रोर निश्चय मोक्ष मार्ग में निज आत्मा का, 
श्रद्मान करना चाहिये, ओर यहां कमश: व्यवहार ओर निश्चय सम्परदशन 
कहा जाता है । 
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खल्लान' एवं शुद्धात्म तत्व के स्वरूप में मग्न (स्थिर अर्थात्‌ आत्मस्थ) 
हो जाने को | “निश्चय सब्यग्चारित्र' कहते हैं | इन तीनों को 
आत्म विश्वास, आत्मकज्ञान, आत्म मग्नता, के नाम से भी कटद्द 
सकते हैं । 

वास्तव में आत्मा का शुद्ध स्वभाव ही मोक्ष का सार्ग है, और 
उसी की ये तीन अवस्था हैं | इनको यदि संक्षेप में फहना चाहें, 
ते 'शूद्घोपयोग' के नाम से भी कह सकते हैं । इन तीनों अवस्थाओं 
में उत्तरोत्तर शुद्धोपयोग (बीतरागभाव) ही की उन्नति, और वृद्धि, 
होती गई है | अतएव 'शुद्धोपयोग ही वास्तविक मोक्ष मार्ग हे ) 
जब तक शुद्धोपयोग रूप निमग्वय रत्नत्रय की ग्राप्ति न हो सके, तब 
तक (शुद्धोपयोग रूप मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिये ) व्यवहार 
रत्नत्रय का साधन करते हुए, व्यवहार मोक्ष मार्ग पर ही चलना 
डचित है । यही कारण हें, कि शास्त्रों मं व्यवहार रत्नत्रय को 
निश्चय रत्नत्रय की भ्राप्ति का कारण लिखा है । परन्तु यहां पर 
यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये, कि व्यवहार रत्नन्नय 
उसी ध्वस्था में निश्चय रत्नत्रय का कारण माना जायगा, जब कि 
वह निम्थय रत्नन्नय का साधक, और सहायक, होगा । यदि व्यवहार 
रत्नन्नय, निम्य मोक्ष मार्ग का, साधक और सहायक न हो कर 
विरोध ओर घातक हो जायगा, तो फिर बह कारण न माना 





मिस 


' पं० दौलतरशम जी ने अपने छुट॒ढाला में निश्चय रत्नत्रथ का इस तरह 
वर्ग न किया है-- 
पत्र द्व्यनि तें भिन्न आप में, रुत्चि सम्यक्त भला है। 
श्राप रूप को जानपनो सो, सम्यक्‌ ज्ञान कला है ॥ 
आप रूप में लीन रहे थिर, सम्यक्‌ चारिन्र सोई । 
'तोसरी दाल । 
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जायगा । इस लिये व्यवहार रत्नत्रय को धारण करते हुए, उसके 
द्वारा निश्य सोक्त मार्ग की प्राप्ति का उद्योग करना चाहिये। तब 
ही ब्यवहार मोक्ष मागे का साधन करना कार्यकारी और सफली- 
भूत होगा । 

किसी भी काय में सफलता प्राप्त करने के लिये इन तीन बातों 
की आवश्यकता होती है । श्रद्धा, ज्ञान, ओर क्रिया । इसी को जेन 
शा्रों में क्रमशः सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, ओर सम्यग्चारित्र, 
लिखा है । अ्रद्धा' का अथ “विवेक पवक दृढ़ विश्वास” है, उसका 
यथाध ज्ञान होना, ओर तदनसार आचरण (क्रिया) करना चारित्र 
है । प्रत्येक विपत्ति से छूटने के लिये, अथवा किसी भी काये को 
सफलता प्‌वक सम्पादन एवं पर करने के लिये, इन तीनों ही की 
आवश्यकता है। जिस प्रकार कोई रोगी मनष्य रोग से मुक्त होना 
पाहता है, तो उसको सब से प्रथम “में रोगी हूँ” और “इस रोग 
का नाश किया जा सकता है? यह विश्वास होना चाहिये ! इसके 
बाद निदान, और चिकित्सा ( इलाज ) सम्बन्धी ज्ञान दोना 
चाहिये । परन्तु इतने मात्र से ही उसकी बीमारी दूर नहीं हो 
जायगी । उसको इस विश्वास ओर ज्ञान के बाद आचरण करना 
चाहिये । अर्थात्‌ नियमानुसार उसको पथ्य से रहते हुए दबा 
संबन करना उचित ह, तब बीमारी दूर होगी । इन तीनों में से 
एक की भी कमी होगी, तो वह स्वस्थ न हो पायगा । यदि यह 
तीनों उल्टे हो जायें, तो बीमारी दृर होने के बजाय बढ भी सकतो 
है । इस लिये इन तीनों का सम्यक्‌ ( यथार्थ ) होना अति आव- 
श्यक हे । 

यहां पर हमें आत्मा को संसार रूपी रोग से मुक्त करने के 
विषय में विचार करना है । अत्तएज ये तीनों आत्सा पर ही घटित 
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करना चाहिए। आत्मा को रोगी, और कमबन्ध (जो अनादि 
काल से आत्मा में होता आरहा है ) को रोग, मान लेना चाहिये । 
सब से अथम कमबन्ध ओर उसके कारणों का विश्वास हो, फिर 
उन्हीं का विवेक पक ज्ञान होना आवश्यक है। पश्चात्‌ जिन २ 
क्रियाओं से कर्मंबन्धन का रोग दूर हो सकता है, उन सब 
क्रियाओं (उपायों) को श्रमल (आच रण) में लाना चाहिये । और 
जिन २ कारणों से कमबन्ध होता है, उन २ कारणों से अलग 
रहना चाहिये । इस प्रकार तोनों का भल्ले प्रकार उपयोग होने से 
आत्मा का अनादि कालीन कर्मबन्ध का भयंकर रोग भी दूर हो 
सकता है । यदि एक की भी तीनों में से कमी ( ज्रटि ) होमी, 
अथवा ये विपरीत होंगे, तो इस काय में सफलता प्राप्त होना असं- 
भव है | इन तीनों की एकता ही मोक्ष का उपाय है । मुक्ति आत्मा 
की करना है, इस लिये ये तीनों बातें आत्सा के विषय में होनी 
चाहियें । आत्म स्वरूप का विश्वास, उसी का यथाथ ज्ञान, और 
अपने ही आत्मा में आत्मस्थ हो जाना चाहिये। जब तक ये 
तीनों बातें आत्मा में न होंगी, तब तक मोक्ष प्राप्त न हो सकेगी । 
अतणएब निम्चय रत्नत्रय की एकता साक्षात मोक्ष का कारण है | 
यदि कोई शुद्धोपयोगी मुनि, अन्तमुंहत मात्र उपयोग की एकाग्रता 
पवक रत्नन्नय | की एकाग्रता में ल्लीन होकर ध्यानस्थ हो जावे, तो 
अन्तमुहत में ही चार घातिया (ज्ञानाबरण, दशनावरण, मोद्दनीय, 
अन्तराय) कर्मों को नाश करके केवलज्ञान प्राप्त कर सकता है । 


| रत्नञ्य को अंग्रेजी भाषा में क्रशः विलीफ (/7"7९ 36!॥2०) 
श्रद्धान, नोलेज ( ॥7'प76 &70943९ (80 ) ज्ञान, कर्डकश ( 77७ 


+ 


(2074ए० ) चारित्र कहते हैं | ! थे ५ 
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शुद्धोपयोग का प्रारम्भ चतुर्थ गण स्थान में द्वी हो जाता है, 
पश्चात्‌ वह धीरे २ क्रमशः बढ़ता हुवा, सातवें गुणस्थान से ऊपर 
पहुँच कर इतना दरृदू हो जाता है, कि उसमें फिर इतनी एकाग्रता 
और निम्वलता आ जाती है, कि ध्यान, ध्याता, ध्येय और ज्ञाता, 
ज्ञान, शोय का भी विकल्प नहीं रहता है । इसी दशा को शआत्सा 
की 'निर्विकल्प दशा” कहते हैं | इस अवस्था में आत्मा ही सम्य- 
गदर्शन, आत्मा ही रूम्यग्ज्ञान, ओर आत्मा ही सम्यग्चारित्र, होता 
है । इस प्रकार की अभेद दशा ही साक्तात सोक्ष का कारण होती 
है, ओर इसी की रम्नत्रय की एकता कहते हैं । ऐसी पअबस्था 
पअन्तमुहत से अधिक नहीं ठहरती । और अन्तमुहत में उनका 
(आत्मा का) कार्य सिद्ध हो जाता है । इस शुद्धोपयोग की वास्त- 
विक दशा का वर्णेन वचनातीत है । उसका वास्तविक आनन्द, 
ओर यथाथे ज्ञान, स्वयं शुद्धीपयोगी को ही होता है । आत्मा के 
साथ अनाद्‌ काल से लगे हुये कम शत्रओं को नष्ट करने के लिये 
शुद्धोपयोग ही समथ होता है । 

जब तक यह तीनों ( सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र ) प्रथक्‌ २ 
रहते हूँ, तब तक ये साज्ञात रूपए मोच के कारण नहीं होते। 
तीनों मिल कर ही “मोक्ष मार्ग” नाम पाते हैं । इस विषय पर 
एक अंधे ओर लंगड़े का उदाहरण अच्छा दिया गया हे । एक 





| सम्यक्त्व, चारित्र, और योग इनकी अपेक्षा से आत्मा के गरणों 
के जो स्थान हो, वनको गुस्पस्थान कहते हें। उनके चोद भेद 
मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत, सम्यर्दष्टि, देश विरत, प्रमत्त विरत, 
श्रपमत्त विरत, अप्वेकरण, अनिवृन्तिकरण, सूच्म सांपराय, उपशान्त 
मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली, अयोग केवली । इन चोद गणस्थानों 
का वर्णन आठवें अ्रध्याथ मे किया जायेगा । 
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अंधा, और एक लंगड़ा, इस प्रकार दो मनुष्य किसी बन में रद्दते 
थे | कारणवश उस बन में श्राग लग गईं। आग चारों तरफ 
फेलती जाती थी, उनके बचने का कोई साधन नहीं था। लंगढ़ा 
यद्यपि मार्ग को जानता (सम्यग्जझ्ञान) भी था, और उसको यह भी 
विश्वास (सम्यन्दर्शन) था, कि में इस मार्ग से जाकर आग से 
बच सकता हूँ, किन्तु बेचारा चल नहीं सकता था, असमथ था 
उधर वह अन्धा न तो मार्ग को जानता था, और न उसको मार्ग 
का विश्वास ही था, किन्तु चल सकता था । यही कारण है, कि 
वह इधर उघर भागा भागा फिरता था, परन्तु यधाथ मार्ग उसको 
नहीं मिलता था । अतएव वह भी आग से नहीं बच सकता। था। 
अन्त में दोनों ने सम्मति करके आग से बचने का उद्यम किया | 
हअन्‍्धे की पीठ पर लंगड़ा बेठ गया । और लंगड़ा आदमी, अंधे 
को मार्ग बतलाने लगा | पश्चात्‌ वे दोनों ही ठीक रास्ते पर चल 
कर आग से बच कर भाग गये । ओर वे | निरापद स्थान में जा 
पहुँचे । यदि वे दोनों प्रथक्‌ २ रहते, तो कभी और किसी प्रकार 
भी आग से नहीं बच सकते थे । इसी प्रकार रत्नत्रय भी प्रथक्‌ २ 
रह कर संसार की वेदना का अन्त नहीं कर सकता । चारित्र के 
बिना सम्यग्दशन, ओर ज्ञान, का फल नहीं मिल सकता । जिस 
का विश्वास ओर ज्ञान प्राप्त किया है, उसको आचरण (अमल) 





+ हत॑ ज्ञान क्रिया हीन॑ हता चाज्ञानिर्ना छिया । 
चावन्‌ किलान्वकों दग्घः पश्यज्नपि च पंगुलः ॥१॥ 
अन्यशच पंगुश्च बने प्रवृत्ता तो संप्रयुक्तो नगर प्रविष्ठी ॥ 
| संजोग मेवेक्ति व्दंति तर्णा स्यवेक्क चककेश गही पयादि ॥ 
अन्धों य पंगू य वर्ण पविद्या ते संपजुत्ता नयरं पविद्वा ॥ 
#“मोमटसार कमंकाण्ड  छ&२ 
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भें लाये बिना, श्रद्धान, ओर ज्ञान, निष्फ्ल सममना चाहिये । 
श्रद्धान ओर इन के अभाव में चारित्र मिथ्याचारित्र होता हें । 
बिपरीत आचरण से रोग नाश होने के बजाय बढ़ जाया करता 
है। लगाने की दवा यदि पी ली जाय, तो तत्काल मृत्यु भी श्राप्त 
हो सकती है, ओर पीने की दवा लगा ली जाय, तो काई लाभ 
नहीं, प्रत्युत हानि हो सकती है । अतएव सम्यग्द्शन, सम्यग्शान, 
कोर सम्यग्चारित्र, तीनां ही मिलकर मोक्ष के मार्ग होते हैं। इनके 
विपरीत सिध्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, ओर मिथ्याचारित्र, संसार 
के मा हैं । 

“सनवय? में सम्यर्दर्शन मुख्य समझना चाहिये। सम्यग- 
दशन के हो जाने पर ज्ञान सम्यग्ज्ञान, ओर चारित्र सम्यग्चारित्र, 
नाम पाते हैं । श्रद्धान जब प्रगट होता डे, तभी ज्ञान की मल्तिनता 
दूर हो जाती है, ओर ज्ञान शुद्ध एवं निमल हो जाता है । साथ 
ही आत्मा में वीतरागता बढ़ान वाला चाग्त्रि गण भो प्रगट हो 
जाता है । चारित्र आत्म स्वरूप के अनुभव करान में लगता है | 
अर्थात आत्मानुभव करने में प्रवृत्ति हाने को ही वास्तव में 
चारित्र' कहत हैं । इस प्रवृत्ति का आत्मा में लगना, ओर इन्द्रिय- 
बिपयों से हटना, ये दा काय चारित्र से होते है, हुसीको “निश्चय! 
ओर “व्यवहार चारित्र' कहते हैं । सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र, ये 
तीनों ही शुद्धात्मा के अविनाभावी ) गण हैं | सम्यग्दशन के होने 
पर सम्यग्ज्ञान ओर सम्यस्चारित्र भी नियम से किसी न किसी 
रूप में उत्पन्न हो ही जाते हें | परन्तु फिर भी पृव राण के प्रगट 
होने पर, उत्तर गए की आराधना करनी चाहिय | क्योंकि क्षायिक 


+ रसणक्षयं ए॒ अदुद आप्पाोगं सुयतु अण्णप द्वियस्हि । 
त्तम्हा तत्तिय मइयां तडद्दीए सरा होइ ॥ “द्वव्यसंपरद 
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सम्यवत्व, ज्ञान और चारिच्र क्रम से ही प्रगट होते हैं । क्षायिक 
सम्यग्द्शन चौथे से लेकर सातवें गशस्थान तक किसी भी गश- 
स्थान में पण हो जाता है | ज्ञायिक सम्यमज्ञान तेहरव गणस्थान 
में ही ज्ञानावरश कम के सबबंधा ह्ष्य हो जाने पर प्रगट होता है । 
क्ञायिक सम्यग्चारित्र चोदहव गणरथान के अन्त में ही चारित्र 
मोहनीय ओर योगों के सबंथा नष्ट होने पर प्रगट द्वोता है । अत- 
एवं इन ज्ञायिक  गर्णा की पणता की अपेक्षा पव गण के होने 
पर, उत्तर गण आराधनीय, ओर उत्तर गण के हो जाने पर; पर्व 
गण की प्रक्टता, नियम से समभाना चाहिये । 

सम्यग्द्शन होने से पहिल भी शभ्रद्धान, ज्ञान, ओर चारित्र 
हाते हूँ । किन्तु श्रद्धान मिथ्या श्रद्धान, ज्ञान मिथ्या ज्ञान, चारित्र 
मिथ्या चारित्र, कहलाता हे । सम्यग्द्शन के उत्पन्न होते दी इन 
तीनों की कायापल्नट हो जाती है | ओर तीनों ही बदल कर मिथ्या! 
से 'सम्यक' हो जाते हैं | मिथ्या से सम्यक्‌ रूप बरने में सम्य- 
खशन ही कारण होता है । अतण्य उस सम्यग्दशन के प्राप्त करने 
का उद्यम करना चाहिय । 

यवि यहां पर सूहस रीति से विचार किया जाय तो, जीब का 
शुद्ध स्वरूप ज्ञान है | अथवा जीव शुद्ध ज्ञान स्वरूप है । उस 
ज्ञान में जितनी मलिनता हो, वही और उतना ही संसार है। और 
वह मलिनता नष्ट हा जाय, इसी का नाम “मोक्ष हे। ज्ञान में ही 
सभी गंश अन्तभ त हैं। अथवा ज्ञान की सत्ता के आधीन ही 
उनकी सत्ता हें | चारित्र; सुख्ब, वीयादि गयां को ज्ञान के ही 


हे खिजचिटक्‍र ज चट 


! जो प्रतिपक्षी ( विशेषी ) कम का सवंधा क्षय होने पर आत्मा का 


हू 


स्वभाव रूप गुण प्रगट होता है। उसको ज्ञायिक भाव अथवा गुण 
कहते हैं। 


३० तत्वाथदीपिका 


रूपान्तर | समभाना 'चाहिये। वस्तुतः ज्ञान की पूर्ण निर्मलता ही 
मोक्ष है। 

अब मोक्ष के मागे स्वरूप रत्नत्नय में से क्रमानसार पहले 
सम्यग्द्शंन का स्वरूप बणन करने के लिये सत्न कहते हैं:--- 

तत्वाथेश्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌ ॥| २ ॥ 

सत्रार्थ--( तत्वार्थ श्रद्धानं ) तत्व, अर्थात वस्तु के स्वरूप 
सहित, अथ्थ-अर्थात पदार्थों का-सात तत्वों का-श्रद्धान करना 
(सम्यम्द््शनं) सम्यग्दशन है । 

विशेषर्थ:--यहां पर “दर्शन? शब्द का 'देखना' अथ नहीं लेना 
चाहिय, प्रत्यत उसका रूढ़ि अथ “अश्रद्धान! करना चाहिये । क्योंकि 
यहां पर मोत्त मार्ग का प्रकरण (विषय) है | इस लिये जो तत्व 
( पदाथ) मोक्ष प्राप्त करने में प्रयोजन भत (मनलब के) हों, उनका 
ठीक जंसा का तंसा श्रद्धान करना सम्यग्दशन है| व्यवहार दृष्टि से 
जीब अजीवादि तत्वों के एवं देव, शास्त्र, गुरु, के सत्य श्रद्धान को 
सम्यम्दर्शन कहा है ! और निश्चय दृष्टि से शुद्ध आत्म स्वरूप के 
सत्य श्रद्धान को सम्यग्दर्शन कहते हैं । इसका दूसरा नाम आत्म- 
दर्शन भी हो सकता है । सम्यग्द्शन का घात (रोकने) करने वाला 





३ यही काश्ण है, कि ज्ञान के सिवाय अन्‍य सभी गुणा को निर्विकल्प 
(निशकार) कहा गया है । यथा-- 
ज्ञानाद्विना गुगाः सर्वे प्रीक्ता. सछक्षणांकिता:। 


सामान्‍्याद्वा विशेषाद्दा सत्य नाकाश्मात्रकाः ॥ 
पंचाध्यायी ॥३६४७॥ 


अथांद--ज्ञान७के सिवाय सभी गण अपनी २ मात्र सत्ता रखते हैं । 
ज्ञान ही एक ऐसा गुण है । जो अपनी सत्ता से अपना, ओर दूसरों का 
बोध कराता है । इसलिये यही साकार है। अन्य सभी युण निराकार हैं * 
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शन मोहनीय कम है । अर्थात्‌ द्शन मोह के उदय में सम्यग्दशन 
उत्पन्न नहीं होता । इस लिये दशन मोह के उपशसम, क्षयोपशम, 
ओऔर क्षय, की अपेक्षा से सम्यग्दशंन भी तीन प्रकार का होता है । 
जिस को क्रमश: उपशम सम्यक्‍त्व, क्षयोपशम सम्यक्त्व, ओर 
क्ञायिक सम्यक्त्व कहते हैं | अनादि (जिसको कभी सम्यकत्व 
नहीं हुआ) मिथ्या दृष्टि पांच प्रक्ृतियों (द््शनमोह, ओर अनन्‍्ता- 
नवन्धी की चोकड़ी) के उपशम करने से उपशम सम्यक्त्व ही प्राप्त 
करता है। इसके बाकी के ज्षयोपशम, ओर क्तायिक सम्यक्त्व नहीं 
होते । और सादि मिथ्या दृष्टि ( जिसको पहले कभी सम्यकक्‍्त्व हो 
चुका हो, ओर फिर छूट गया हो) उपयुक्त पांच या सात (द्शेन- 
मोह के तीन खण्ड, मिथ्यात्व, सम्यदः मिथ्यात्व, सम्यकत्व प्रकृति, 
की अपेक्षा ) प्रकृतियों के उपशम से उपशम सम्यकत्व, और 
क्षयोपशम से क्षयोपशम सम्यकत्व, और ज्य से क्ञायक सम्यन्त्व, 
प्राप्त करता है । 
बीमारी के दूर होने की तोन हालत होती हैं. । एक बीमारी 
का प्रगट रूप से हट जाना, परन्तु बीमारी के कारणों का शरीर में 
मोजूद रहना जेसे बुखार उतर गया है, परन्तु बुखार का कारण 
नहीं हटा, इस कारण बुखार फिर चढ़ेगा। इसको उपशम समभना 
चाहिये । दूसरे बीमारी का कुछ कम हो जाना, और उसके कारणों 
का कुछ नष्ट हो जाना, कुछ मोजद रहना । इसको क्षयोपशम कहते 
हैं । तीसरे बीमारी के कारणां का बिल्कुल समूल दूर हो जाना, यह 
क्षय कहा जाता है | इसी प्रकार मिथ्यात्व भी एक प्रकार की 
बीमारी इस आत्मा के साथ अनादि काल से लगी हुई है | जिस 
का दूर होना ही सम्यग्द्शन कहलाता है | मिथ्यात्व के दब जाने 
से उपशम सम्यग्दुर्शन, मिथ्यात्व के समूल नष्ट होजाने से ज्ञायिक 
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सम्यर्दर्शन, मिथ्यात्व के कुछ अंश का नष्ट हो जाना, और 
कुछ अंश का मौजद रहना, एवं कुछ अंश के उदय रहने से 
क्षयोपशम सम्यग्द्शन होता है । अब तीनों प्रकार के सम्यग्दशनों 
का सेद्धान्तिक विवेचन करते हैं:-- 

दर्शन मोह कम के मिथ्यात्व, मिश्र, और सम्यकक्‍त्व प्रकृत्ति 
ये तीन ही भेद हैं, परन्तु अनन्तानबन्धी कषाय की चौकड़ी भी 
सम्यग्दशन गण का विपरीत (सिश्यात्व रूप में) करती है | इस 
लिये इसकी भी सम्बग्दशन का घातक कहते हैं । अतएव तीन 
दृ्शनमोह की, ओर चार अनन्तान बन्धी कपाय, इस प्रकार सात 
प्रकृतियां के सबथा क्षीण हो जान से सम्यद्शन गण को जो 
अत्यन्त निमल अवस्था होती है, उस को 'च्तायिक सम्यग्दशन' 
कहते हैं । इसके भ्रतिपक्षी कम का एक देश भो बाकी नहीं रहा हे ) 
इसी लिये यह दूसरे सम्यकत्वों की तरह सान्‍त (अन्त सहित) नहीं 
है, तथा इसके होने पर असंख्यात गुणी कर्मो की निजरा होतो है । 
इसके हं।जाने पर यातो उस ही भव मे जीव मुक्ति प्राप्त कर लता है, 
आर यदि देवायु का, अथवा सम्यक्त्व होने से प्रथम नरकायु का, 
बन्ध होगया हो, तो तीसरे भव में, अथवा सम्यग्द्शन हाने से 
पहले मिथ्यात्व दशा में मनुष्य, तियच आय का बंध हो गया हो, 
तो चौथे भव में सिद्ध पद प्राप्त कर लेता है | बिन्‍तु चतुर्थ भव से 
अधिक संसार में सत्रमण नही करता । यह सम्यक्त्व इतना मजबूत 
हाता हैं, कि तक और आगम से विरुद्ध श्रद्धान को श्रष्ट करनेवाले 
बचन, या हेतु, उसको थ्यष्ट नहीं कर सकते | यदि तीन लोक भी 
उपस्थित होकर कदाचित्‌ उसकी अपने श्रद्धान से गिराना चाहें तो 
गिरा नहीं सकते । क्षायिक सम्यक्त्व का प्रारम्भ केवली या अुत- 
केबली के निकट दी द्वोता है । यदि कदाचितू सम्यक्त्व पूर्ण होने 
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से प्रथम ही मरण हो जाय तो, उसकी पर्णता चारों गतियों में से 
किसी भी गति में हो सकती है | क्षायिक सम्यक्त्व का प्रारम्भ 
कर्म भूमि का उत्पन्न हुआ मनुष्य ही करता है । यह सम्यकत्व- 
सादि अनन्त होता है | थ्र्थांत एक बार उत्पन्न हो जाने पर फिर 
कभी छूटता नहीं है । अनन्त काल तक स्थिर रहता है । 
मिथ्यात्व, मिश्र, और अनन्तानुवन्धी कषाय की चौकड़ी इस 
प्रकार सब घाति छुट्द प्रकृतियों के सर्वथा क्षय, अधवा उदय भावी 
क्षय, ओर उपशम, हो चुकने पर, किन्तु शेष सम्यक्त्व प्रकृति के 
उदय होते हुए पदार्थों का जो श्रद्धान होता है, उसको [ क्योपशम 


+ इस क्षयोपशम सम्यक्त्व को वेदक सम्पकत्व भी कहते हैं । 
इसके कई भेद हें--एक तो यह है, कि चार अनन्तानवन्थी कषाय व 
मिथ्यात्व तथा मिश्र इन छः प्रकृतियों का उपशम ही, और सम्यकत्त 
प्रकृति का उदय हो । दूसरा यह हे, कि अनन्तानुवन्धी कपाय का अन्य 
कपाय रूप पश्णिमन होकर विसंयोजन हो गया हो, अर्थात क्षप हो गया 
हो | ओर मिथ्यात्व व मिश्र का उपशम हो, एवं सम्यक्‍्त्व प्रकृति का 
उदय हो ! तीसरा यह है, कि चार अनन्तानुवन्‍्धी कपायके साथ मिश्यात्व 
का भी क्षय हो, व मिश्न का उपशम, तथा सम्यकत्व प्रकृति का उदय 
हो । चौथा यह दे, कि चार अनन्तानुबन्धी के साथ मिथ्यात्व व मिश्र का 
भी क्षय हो, मात्र एक सम्यक्त्व प्रकृति का ठदय हो! सम्पक्त्व प्रकृति 
को, श्रथात कुछ मलिन सम्यकत्व भाव को, यद्द वेदक सम्यरदृष्टि शनुभव 
करता है । इस लिये इसको वेदक सम्यक्त्व कहते हैं। देशधाति सम्य- 
क्त्व प्रकृति के ददय से त्रेदक सम्यक्त्व द्वोता हे। यह सम्यक्त्व चंचल, 
मकिन, और झगाद़ होता है, तथापि कर्मों के क्षय का कारण है। 

+ स्योपशम सम्यक्त्व में सर्वधाति प्रकृतियों के श्रगामि निषेकों का 
झखदबस्था रूप उपशम, और वर्ंमान निर्षकों का व्दयाभावी छूय भ्र्थाव 
बिना ही फल दिये निजरा होती हे । 
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सम्यवम्व कहते हैं । इसमें सम्यक्त्व प्रकृति के उदय होने से चल 
मल अगाट ये तीन दोप उत्पन्न हाते हैँ । इनका स्वरूप इस प्रकार 
है-- 

जिस प्रकार एक ही जल अनेक कट्ठोल (तरंग) रूप में परिशत 
होता एँ, उसी प्रकार जो सम्यस्दर्शन सम्पूर्ण तीर्थंकर अथवा 
घहनतों मे समान रूप से अनन्त शाक्त के होने पर भी श्री 
शानिनाथजी शान्ति के लिये, आर श्री पाश्वनाथजी रक्षा करने देः 
जिये समथ है, दस तस्ह लाना विषयों » चलायमान होता हे, 
बसकेी “चल सम्ण्ग्दपन दाप क्ट्वले है | जिस प्रकार शुद्ध गुबणों 
भो मल के निम्ित्त से गरिन क्हा जाता है ) उसी तरह सम्यम्त्य 
प्रति के उदय से जिसमे पश निर्मलता नही हे, उसको 'मल- 
खग्यग्दगना काले है । और जिस तरह बद्ध पुरुष के हाथ से 
दहरा हठ भी लाठी बापना ₹. 7#' प्रकार जिस सम्तग्दर्शन के 
हाते हुए भी अपने बनवा ये मन्दिर आदि स यह सगा सन्दिर 
हूं! आग दूसरे के बनयाये हये मन्दिर आदि मे यह दूसर का हे? 
एसा झूस ही? डब्सवा 'अगाढ़ सम्यग्दशन! कहते हे । इस तरह 
परिशामी थ चल, मल, अगाढ़, के होते हुये भी | क्षयोपशम 
सम्यग्शन जबन्य अन्तमुदत से लेकर उत्कृष्ठ छुयासठ सागर 
पर्यन्त नित्य ही कर्म्त वी निजरा का यारण जानना चाहिये । 

उप<क्त सम्यक्‍त्व विराधनी सात प्रकृतियों के उपशम से जो 


]. ग्र्मति सम्यक्त्य प्रकृति के उय पे क्षायोपशसिक सम्यग्दर्शन प्ररट 
होता हैं । इसलिये वह भो सम्यक्त्व की उत्पत्ति में कारण होनो 
चाहिये ? परन्तु वास्तव में तो जितने अंश में सम्यक्त्व प्रकृति का 
टदय हैं, उतने अशा में वह सम्यर्दर्शन गुण का घातक ही है । 


कह 
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पदार्थों का भ्रद्धान होता है, उसको “उपशम्त सम्यफतव'] कहते हैं। 
यह सम्यकत्व इस तरह का मिर्मल होता है, जेसा कि निमली 
आदि पदार्थों के निमिस से कीचड़ आदि मल के नीचे बेठ जाने 
पर जल निर्मल होता है | उपशम सम्यकत्व और ज्ञायिक सम्यक्त्व 
निर्मलता की अपेक्षा समान है । क्योंकि प्रतिपक्षी कर्मों का उदय 
दोनों ही में नही हे | किन्तु विशेषता इतनी है, कि ज्ञायिक सम्यवन्य 
में प्रतिपली कम का सर्वथा अभाव हो गया है, और उपशस- 
मम्यकत्व म॑ प्रतिपक्षी कर्मा की सत्ता है| जेसे--किसी जल में 
निमती (किटकड़ो) आदि के क्वारा ऊपर से निर्मलता हाने पर भी 
नीचे कोच ड़ जमी रहती है, आर किसी जलके सीचे कीचड़ रहनी 
ही नही है । य दानों ही जल ऊपरी निमलता की अपेक्षा समान 
है। अन्तर फ्रबल यहो है कि एक के नीचे कीचड़ है, दसरेके नीच 
कीचड़ नही है | इसके प्रथमोपशम, और ट्वितीयोपशम, दो भेद 


! दस उपशम सम्यकृत्य में चारित्र मोहनीय कम को अपेक्षा 
क्यांपशम भाव भी होता है । क्याझि अनन्तानबन्यी का उपशम श्रथवा 
डदयामावो झप हैं. तथा अन्य कपाया का उदय भी हो रहा है । तथापि 
सम्यक्त्व्र भाव निर्मल ह। प्रवमोपशम सम्पक्त्व खातत्रें गुशस्थान तक 
होना है | फिर अशणी चढत हुए रसी को कणी पर द्विलियोपशम सम्य- 
कत्य कहते है। इसकी भी स्थिति अन्तर्महर्स मात्र ह। फिर छबदल कर 
वेदऊ (क्षयोपशम) 7 म्पकाय हो जाता /। छ&थवा मिथ्यात्य का झूय 
यरि हो जाय, तो नीची अगी से मां थ्रा सकता / । या उपशमसम्यरदध्ि 
बन्पाय पूरक विषया से व कपाय भागा से उ्ासीन हो जाता हे इसके 
संसागासक्त भाव तथा मिध्यात्व नहीं रहता | अतएवं निर्मलता की दृष्टि 
से क्षायिक सम्पकक्‍त्व के सदश होता हे। क्िम्तु स्थिति अ्न्तर्मुइ्डतेमात्र 
होती दे। 
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हैं, जिनका बणत दूसरे अध्याय में फिया जायगा। इस उपशम 
सम्यक्त्व से न तो मुक्ति प्राप्त हो सकती है, और न ज्ञायिक सम्य- 
क्त्व ही द्ोता है । उपशस सन्यकस्व तो मिश्यात्व के दबने से हुआ 
है, मिथ्यात्व अभी सत्ता में मोजद है | इस कारण वह सिथ्यात्व 
उभर कर अवश्य उपशम सम्यक्त्व को बिगाड़ता है । उपशस 
सम्यक्त्व की स्थिति मात्र भन्तमुहूर्त है । इसके पश्चात्‌ या तो 
मिथ्यात्वी होता है, अथवा उसको क्षयोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति 
हो जाती हे । उपशम सम्यज्ञत्व की प्राप्ति चारों गतियों में से किसी 
भी गति में रहने वाले जीब के चार अ्रकार की आय में से किसी 
भी आय का बन्ध होने पर भी हो सकती है । इसमें कोई बाधा 
नहीं है. । किन्तु सम्यकत्व ग्रहण होने के बाद अरुत्रत या महात्रत 
उसी जीबके हो सकते हैं, जिसके चार आय कर्मों में से केवल 
देव आय का बन्ध हुआ हो, अथवा किसी भी आय का बन्‍्ध न 
हु था हो । नरकायतियगाय मनुष्याय का वन्ध करने वाले सम्य- 
र्ट्ट के अखुब्रत या महात्रत नहीं होते । सम्यक्त्व अहण करने 
वाला जीव भव्य, सेत्ी, पर्याप्त, शुभ लेश्या का धारक, और करण 
लब्धि, के परिणासों को धारण करने वाला होना आवश्यक दे | 
सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी मिथ्यात्व कम है । दर्शन मोह के 
उदय से दो प्रकार के मिथ्यात्व परिणाम होते हैं ।एक ग्रृद्दीत 
मिथ्यात्व, दूसरे अग्रहीत मिथ्यात्व परिणाम | जो कुगरुओं के 
उपदेश से विपरीत श्रद्धान होता है, उसको 'भ्रद्दीत मिथ्यात्व' कटद्दा 
जाता है । ओर जो बिना ही उपदेश के विपरीत श्रद्धान द्वोता हे, 
उसको 'झप्नहीत मिथ्यात्व' समकना चाहिये । दोनों ही प्रकार के 
परिणामों को “मिथ्यात्व” शब्द से कहते हैं। यह मिथ्यात्व पांच 
प्रकार का होता है | एकान्त, बिपरीत, विनय, संशय, और अजश्ञान, 
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अनेक घमोत्मक पदाथ को किसी एक धर्मात्मक मानना इसको 
'दकान्त मिध्यात्व” कद्दते हैं। जैंसे बस्तु सर्बथा क्षरिफ ही हे, 
झथवा नित्य ही है, वक्तव्य ही है, अवक्तन्य ही है, इत्यादि । 
धर्मादिक के स्वरूप को विपरीत रूप मानना। जेसे--हिंसा से स्व- 
गांदिक की प्राप्ति होती है । इसको 'विपरीत मिथ्यात्व” कहते हैं । 
सम्यग्टष्टि ओर मिथ्यादरृष्टि, देन, ग़रु, तथा उनके कट्टे हुये 
शास्त्रों में समान बद्धि रखना । जसे-जिनेन्द्र भगवान, और बद्ध, 
तथा उनके धमकी समान समझना, इसको “विनय मिथ्यात्थ! कद्दते 
हैं। सत्य तथा असत्य दोनों प्रकार के पक॑ | में से किसो भी एक 
का निश्चय न हो, जैसे रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है, अथवा योगादि 
कम । कर्मों के सबेथा अभाव से आत्मा की शुद्ध अवस्था विशेष 
का “मोक्ष” कहते हैं, या बुद्धि आदि विशेष गुरणों के अभावको मोक्ष 
कद्दते हैं । इसको “संशय मिथ्यात्व” कहते हैं. । जीवादि पदार्धों को 
धयही ६ “इसी प्रकार दे! इस प्रकार विशेष रूप से न समझने की 
अल्वान मिध्यात्व” कहते हैं । इस प्रकार सामान्य से भिथ्यात्व के 
से पांच भेद हैं; विस्तार से मिथ्यात्व के असंख्यात लोक प्रमाण 
तक भेद हो सकते हें । मिथ्यात्व प्रकृति के उदयसे जो जीव देव, 
गरु, शाल्ल, और जीवादिक योजनीय तत्वों, के यथार्थ स्वरूप का 
श्रद्धान न करके विपरोत ऋद्धान करता, उसको 'मिथ्याहृद्नि! कहते 
हैं. मिथ्यार्टष्टि जीव को यथार्थ धर्मका स्वरूप अच्छा नहीं मालूम 
होता । जैसे पित्त ज्वर के रोगी को मीठा रस भी अच्छा नहीं 
लगता | मिथ इहृष्टि जीव समीचीन गरुओं के प॒रवापर विरोध 
रहित और हितकारो बचनों पर यथार्थ श्रद्धान नहीं करता । किन्तु 
प्बोपर विरोध सहित एवं अधहितकारी बचनों का श्रद्धान करता 
है । यही कारण है, कि मिथ्याइहृष्टि को मोक्षमार्ग का यथार्थ श्रद्धान 
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न होने से यथार्थ मोक्षमार्ग की प्राप्ति नहीं होती । अतणएब वह 
संसार में श्रमण करता रहता हे.) वास्तव में इस जीव को संसार 
में अनादि काल से अ्रमण कराने में मिथ्यात्व ही कारण है। 
मिश्यात्व के त्याग किये बिना इसको 'थथाथ मोक्षमार्ग! की प्राप्ति 
नहीं हो सकती । अतणएब ज्ो जीव संसार परिभ्रमण से छूटने के 
लिये उद्यत हों, उनका सबसे प्रथम कर्तव्य यह है, कि मिथ्यात्व का 
त्थाग करके सम्यग्दर्शन को प्राप्त करने का उद्योग करना चाहिये । 
सम्यर्द्शन और सम्यग्ज्ञान की उत्पत्ति एक साथ हो होती है 
इसकी इस तरह भी कह सकते हैं, कि सम्यग्दशन होनेसे पद जो 
ज्ञान होता है, वही सम्यग्दशन के उत्पन्न होने पर सम्यग्ज्ञान बन 
जाता है । इस दृष्टि से किसी प्राणी का ज्ञान कितना हो विशाल क्यों 
न हो, परन्तु सम्यग्द्शंन के अभाष में उसको सम्यम्ज्ञान नहीं कहा 
जा सकता दे | और यदि सम्यग्द्शन प्राप्त हो जाय, तो अति अल्प 
छ्ानभी 'सम्यस्कश्ञान' कहलायगा | इससे हम सम्यग्द्शन के स्वरूप 
ओऔर उसके महन्वको भले प्रकार समझ सकते हैं! सम्यग्दशन ही 
ध्रात्म कल्याणका बोजभत कारण है । इसके प्राप्त किय बिना सब 
जप, तप, ज्ञान, क्रिया, आदि काय निष्फल हैं | सम्यग्दर्शन को 
श्रात्मक्षान! भी कहते हैं | आत्म ज्ञानी जीब जितन कर्माकी निजरा 
कणुमात्र भें कर देवा हे, अज्ञानी उतने कर्मा की निर्जरा करोर्डा 
जन्मोंम॑ भी नही कर.पाता है । अतग्व इस आत्म ज्ञान रूपी रसा- 
यनको जिस तरह बन सके, प्राप्त करने की चेंष्टा करना चाहिये। 
आत्मज्ञानी मनुष्य संसार को एक प्रकार का नाटक समझता 
है, वह संसार में रहत हुये भी संसार से प्रथक्‌ रहता है, इसका 
कारण यह है, कि उसको वस्तु स्वरूपका यथाथ ज्ञान होता हे,अतएवब 
उसका जीवन संसार के कगड़ों से अलिप्त रहता हुआ, भी विश्व- 
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प्रेममय और सहनशील होता है । वह कर्तव्य तत्परताके साथ 
जीवन को अनित्य, और ज्षणमंगर समभता है । इसलिये न तो 
वह इष्ट वियोग से डरता है, ओर न अनिष्ट संयोग से ही घबड़ाता 
है | वह कतंव्य बुद्धि से संसार के प्रत्येक कार्य को करता हुआ 
भी सांसारिक कार्यों में हपं विषाद नहीं करता । वह पापी से घृणा 
न करता हुआ भी पापस ग्लानि करता है । सम्यग्टष्टि व्यवहार को 
छोड़ नहीं देता, बल्कि वह तो गृहस्थ में रह कर सनन्‍्तान उत्पन्न 
करता है, और स्त्री पुत्राद सम्बन्धियां का रक्षण भी करता हे । 
आजीविका सम्बन्धी उपायों को भी करता है । परन्तु अन्तर इतना 
दी हे,कि मिथ्याहृष्टि जिस कास को *साह के बश हाकर करता हे?, 
आर यही कारग है, कि मिथ्यादृष्टिको संसार को बातां में अधिक 
हर्ष विषाद होता हे ) सम्यम्टप्टि उसी कार्य को कतंडय समझे कर 
करता है । मोही मनुष्य दू सरांको स्वाथ में आकर धागा देता हे, 

रन्तु कतंव्य शील सम्यम्टृष्टि परुष, निस्वा्थ भाव से काय करने 
के कारण धोखा नहीं दे सकता । मिथ्याहृष्टि मनष्य स्वार्थी और 
अ्थिवेकी हे।ता हे । स्वार्थ के कारण बह कतव्य को भूल जाता हे, 
किन्तु सम्यस्टष्टि विवेकपृवंक, और निस्‍्वार्थ भावसे काम करता है, 
अतणएब वह कर्तज्यका भूलता नहीं हू । यही कारण हे, कि मिथ्या 
दृष्ठि की अपना सम्यस्टाष्ट अधिक बिश्वासपात्र होता डे | उसका 
हृदय विशाल आर. उदार हाता दे, विश्व प्रेम उसके हृदय मे कूट 
कूट कर भरा हुबा होता हैँ । बह किसी प्राणी का अपने स्वार्थ 
के लिये अहित आर कष्ट नहोँ& प्टे चाता । सम्यग्हाष्टि गृहस्थ सांसा- 
रिक कार्या को करता नहाँ है किन्तु उसका करने पडते दें । 
वह भोजन के लिय नहीं जीता, किन्तु उसकी जीन ऊ लिय भोजन 
करना पड़ता है । जबकि मिधथ्याहष्टि संसार के कार्या की करता है, 


० 'तत्वाथदीपिकों 
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ओर उनमें लिप्त हो जाता है । इसी लिये सम्यग्टष्टि संसार के 
कामों को करता हुवा रांग-दुष न होने के कारण, अति अल्प 
कर्मों का बन्‍्ध करता है । और उस के विपरोत सिश्यादृष्टि, राग 
हुंष के कारण अत्यधिक कर्मा को बांध लेता है । यही कारश 
हे, कि सम्यस्दष्टि को अबंध कहा गया है। जिस प्रकार कमल 
जल में रहता, बढ़ता, ओर उत्पन्न होता हुवा भी, जल से अलग 
रहता है, इसो प्रकार सम्यग्टेष्टि संसार में रहता हुआ भी, और 
संसार के कामों को भी करता हुवा, संसार ओर उखके कार्यों से 
पुथक्‌ रहता हैं. । 

सम्यम्दृष्टि की प्रबत्ति वेश्य और घाय के सदृश होती हे | 
एक केंदी सनष्य जेल की कोठरी में रहता हुवा, उस को साफ 
रखता हे. । ओर लीपता पोतता तथा बहारता भी दे । किन्तु उस 
कोठरी की छोड़ देने का हर समय ध्यान और विचार रखता है । 
इसी प्रकार सम्यग्टष्टि संसार और ग्ृहस्थ में रहता हुवा, उसके सब 
कार्मों को करता है । परन्तु परिणाम प्रत्येक समय यही रहते हैं, 
कि जल्दी से जल्दी इस संसार और गहस्थ को छोड़ कर आत्म 
कल्याण करूँ | जब तक चारित्र मोह का तीन्र उदय है, तब तक 
असमर्थता बश कर्म की परवशता से सब कुछ करता हुबा भी, 
मोक्ष मार्ग में स्थित रहता है । दूसरा आदमी, जो अपने निजी 
मकान में रहता हुवा भी, उसको न तो कभी लीपता है, न कभी 
उसकी सफाई करता है | बल्कि उसको अत्यधिक गंदा रखता है । 
परन्तु उसकी विचार हर समय यही रहता हे,कि “यह मेरा मकान 
है”, और “मैं इसका स्वामी हूं? । इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीब संसार 
भें रह कर उसकी अपना स्वरूप सम लेता हे। बह संसार के 
पदार्थों में इतना अधिक रागी होता है कि अल्प क्रिया करते हुए 





पहला अष्यांय ॥ रे 
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भी अत्यधिक कर्मों को बांधता है । प्रगट रूप में सम्यन्दष्टि और 
मिथ्यादहृष्टि दोनों की क्रिया (जहां तक क्रियाका सम्बन्ध है) समांम 
होती है यही कारण द्वे, कि सम्यन्दष्टिके जो बाह्य चिन्द्र बतलाये गये 
हैं, वे कभी २ और कहीं २ पर मिशथ्यार्टष्टि में भी दिखलाई पड़ते 
हैं। परन्तु सम्यस्दष्टि और मिथ्यारष्टि दोनों फे अन्तरंग परिणामों 
में,ज्मीन आकाश का अन्तर होता है! सम्यम्दष्टि के वाह्यां चिन्द 
प्रशम, संचेग, अनुकम्पा, और आस्तिक्य बतलाये गये हैं। परन्तु 
बे मिथ्यादृष्टि के भी हो सकते! हैं। किन्तु फिर भी यह अवश्य दे 
कि ये चारों गण सम्यग्हाष्ट में जिस जाति के होते हैं, उस जाति 
के मिथ्यांदृष्टि में नहीं होते हैं । और यह भी संभव है, कि सम्यः 
ग्टृष्टि के इन चारों ही गुणों का प्रभाव उसकी वाह्म क्रियाओं पर 
भी अवश्य पड़ता होगा । यह दूसरी बात है, कि वह प्रभाव इतना 
सक्त्म और बिलक्षण हो कि हम उसकी पहचान न कर सके । 
उपशम, क्षयोपशम, ओर कज्ञायिक, ।इन तीनों प्रकार के सम्य- 
कत्वों में से, एक समय में कोई एक प्रकार का सम्यक्त्व होता है । 
उपशम सम्यक्त्व की अ न्तमुहूतं, क्ञायिक सम्यक्त्थ की कुछ अधिक 
तेतीस सागर, ओर ज्ञायोपशामिक सम्यकत्व की उत्कृष्ट स्थिति कुछ 
अधिक छुयासठ सागर, प्रमाण हे । इस प्रकार तीनों सम्यब्त्वो में 
स्थिति वन्‍्धकृत केवल भेद हे । अन भाग बन्धकृत कोई भेद नहीं 
है । क्योंकि तीनों ही सम्यक्त्वों में मिथ्यात्व का उदय नहीं रहता | 
इसलिये रसबन्धक्ृत किसी प्रकार का भेद नहीं हे । सराग और 
बीतराग के भेद से भी सम्यग्द्शंन दो प्रकार का होता है । सात 
न प्रशम संवेग अनकम्पास्तिक्यादि अभिव्यक्ति लक्षशुम्‌ । स. सि. 
+ इस विषय को अच्छी तरह समझछरने के लिये पंचाध्यायी का उत्तरार्ड 
भाग अवश्य देखना चाहिये । 














छ्ट्र्‌ तत्वाध दीपिका 
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या पांच प्रकृतियों के सबथा नाश होने पर, आत्माकी विशुद्धि|को 
“बीतराग सम्यक्त्व” कहते हैं। और प्रशमादि य॒क्त सम्यक्स्व को 
पसराग सम्यरद्शंन! जानना चाहिये। इन दोनों में सराग के हो 
ज्ञाने पर वीतराग होता है । इसलिये सराग कारण और वीतराग 
सम्यक्त्व कार्य हैं। तथा वीतराग सम्यक्त्व स्वयं कारण भी है, और 
कार्य भी है । यद्यपि निश्चय सम्यक्त्व आत्मा का ऐसा निर्बिकल्प 
ओर सूछ्म* गुण है, कि जिस को हर एक जीव प्रत्यक्ष नहीं देख 
सकता । परन्तु प्रशमादि गुणों से उसकी सत्ता का अनुमान अब- 
श्य हो सकता हे । क्‍योंकि प्रशमादि गुण सम्यग्दशंन के उत्पन्न 
होने पर आत्मा मे प्रगट होते हैं । बस्तुत: निश्चय सम्यक्रत्व का 
स्वरूप | बचनातीत है । यद्यपि शास्त्रों मं उसके भी लक्षण लिखे 
हैं। परन्तु वे भी एक प्रकार से व्यचहार मात्र (कहने योग्य) हैं. । 
अर्थात्‌ वे वाद्य लक्षण (चिन्ह) हैँ । जब निश्चय सम्यकत्व निर्वि- 





| आत्म विशुद्धिमात्रमितरत । रू. सि. 

# सम्यक्त्वं वस्तुतः सचप मस्ति वाचा मगोचर :। 
त्तस्मात वक्त॑ व ओनु च नाविकारी विधिक्रमात ॥ 
सम्पकत्व॑ वम्तुत" सूच्म केवल ज्ञान तेचग्म्‌ । 
गोचर स्वावधि स्वान्त पययोः ज्ञानयों- दुयोः ॥ 

पंचाध्ययी उत्तरा्द । 

! सम्परदर्शोन निर्वचिकल्प है । उसका कथन वचनों के द्वारा नहीं हो सकता 
है । क्योंकि जो निर्विकल्प होता हें, वह वचनातीत है । अतएव 
उसका उल्लेख ज्ञान द्वागा किया जाता है। ज्ञान अपने स्वरूपका भी 
बोध कराता है, ओर अन्य का भी ज्ञान कराता हैं । इसलिये ज्ञान 
साकार हैं। अन्य युण जब अपना ही बोच नहीं कश सकते है । 
तो अन्य का केस करा सकते हैं । अतएव अन्य गुर निराकार हैं । 


पहला अध्याय श्३्‌ 








3७ +>>ौ--+ 


कल्प स्वरूप द्वे, तो फिर वह वचर्नों द्वारा केसे प्रगट किया जा 
[सकता हे । उसका वास्तविक स्वरूप (स्वाद) तो अनुभव गल्‍्य ही 
है । मिश्री का वास्तविक स्वाद चखने पर ही ज्ञात होगा, न कि 
वचन द्वारा कहने पर | इस कथन को पंचाध्यायी के उतराद्धं भाग 
में अच्छी तरह प्रगट, किया गया है। अतएब उसको अन्वश्य 
देखना चाहिये । संसार में परिश्रमण कराने वाले दुष्ट कर्मों के 
आक्रमण को हटाने के लिये सम्यरद्शन को घारण करना अत्यन्त 
आवश्यक है । सम्यग्दर्शन की निर्मलता और पूर्णंता के लिये 
उसके | अष्ट अंगों का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिये । क्योंकि 
जिस प्रकार, अक्षर रहित मंत्र बिष वेदना को दूर नहीं कर सकता 
है, ठीक उसी प्रकार अंगरहित सम्यग्दर्शन भी ससार के दुखों को 
दूर नहीं कर सकता । निमंल सम्यम्टष्टि की आत्मा पश्चलीस दोष 
ओर सप्तभयई$ वर्जित, एवं प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा, ओर 





| भ्रद्धानादि गुणा: वाद्य लक्ष्य सम्यग्दगात्मनः । 

न सम्यक्त्व॑ तदेवेति सनिति ज्ञानस्य पर्यया: ॥ 

ततो वस्तु मशक्‍यात्वात्‌ नि्रिकल्पस्यथ वध्तुतः । 

तदुल्‍्लेख समाठेख्य ज्ञान द्वागा निरूप्यते ॥ 

पंचाध्यायी उत्तरार्द भाग ॥ 

| निःशंकित, निःकाक्षित, निर्विचिकिन्सित, अमृढर्शाट, उपगृहन, 
स्थितिकरण, वात्सल्य, ओर प्रभावना, ये आठ अंग होते हैं । इनका 
वर्णन छुट्े श्रध्याय में क्रिया गया है । 
शंकादिक आठ दोष, आठ मद, तीन मृदता, छुड़ अनायतन, ये पीस 
दोष द्वोते हैं । इस लोक, परलोक, वेदना, अनरक्षा, अगुप्ति, मस्ण, 
ओर अकस्माठ, इस प्रकार ये सप्तभय हंते हैं । कहीं २ पर “अगुप्ति” 
के स्थान पर “अत्राए भय' भी लिखा मिलता | । 


च2ः 


४४ तत्वाथदीपिका 
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आश्तिक्यादि" गण सहित हो जाती है । 
सम्यग्दशंन की बड़ी महिसा है । जिसको एक चार भी समय 
क्त्ब प्राप्त हो जाता है, वह नियम से मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 
चस्तुतः एक मिथ्यादर्शन ही दुखदायक है। यदि कोई अज्ञानी 
भनेष्य अग्नि के स्वभाव को शीतल सममक कर ( उसके स्वरूप का 
उल्टा अद्धान॑ करके) उसको हाथ से पकड़ले, तों हाथ जलने से उस 
को अवश्य दुःख होगा । इसी प्रकार जीयादि प्रयोजनभत तत्त्वों के 
उल्टे श्रद्धान से द:ख ही प्राप्त होता है । इसके विपरीत सम्यग्दश्शन 
की धारण करने वाला जीव मरण करके नरक, तियच गति, में 
जन्म नहीं लेता है । वह उत्तम मनष्य, या उत्तम देव, ही होता है । 
नपुंसक और स्त्री पर्याय प्राप्त नहीं करता । अल्पाय और दरिद्री 
तथा नीचकुली भी नहीं होता।। परन्तु यदि सम्यग्दशेन प्राप्त करने 
से पहले उसने नरक, तियंच, व मनष्य गति, सम्बन्धी आर का 
बन्ध कर लिया हो, तो बह प्रथम नरक में, ओर भोग भममि में 
जाकर मनधष्य व पशु होगा । किसी भी दशा में प्रथम नरक से 
नीचे नहीं जाता है। सम्यरूर्शन मोक्ष महल की प्रथम सोपान 
( सोढ़ी ) है । अतणब प्रत्येक प्राणी को सम्यग्द्शन धारण करने 
का प्रयत्न करना चाहिये | 
यदि गम्भीरता से बिचार किया जाय, तो मालम होगा, कि 
सम्यरद्शन, ज्ञानचारित्र, में प्राण की तरह काम करता है । इसके 


+ रागादीनामनुदेकः प्रशपः । सं साराद भीरूता संवेग: । संसार शरीर 
भोगष उपरततिः निर्वेदः। सर्वभूत दया अनुकम्पा । जीवादयोडर्था यथास्व॑ 
सन्‍्तीतिमत्तिरास्तिक्यमश । स. सि. 

 सम्परदशन शड़ाः नारकतियंद नपुंसक ख्रीत्वाति । 

दुष्कुल विकृताल्पायुद॑ रिद्रतां अजन्ति नाध्प्यब्नतिका । २० क० श्रा० 
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बिना ज्ञान, और चारित्र, दोनों ही मृतक ( मुर्दा ) के समान हैं । 
स्वामी समन्तभद्वाचाय कहते हैं. कि सम्परदशन के बिना ज्ञान, 
ओर चारित्र, (यथाथे रूप) न उत्पन्न दो सकते हैं, न वद्धि प्राप्त 
कर सकते हैं और न फल ही दे सकते हैं | जिस प्रकार कि बीज 
के अभाव में बत्त न पदा हो सकता हे, न ठहर सकता है, न बढ़ 
सकता है, और न फल ही दे सकता | है। 

छाव सम्यर्द्शन की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है ? इस 
बात की बताने के लिये उसके दो कारणों का उल्लेख करने के 
लिये सूत्र कहते हैँ--- 


तन्मिसर्गा दधिममाद्ा ॥ ३॥ 


सूत्रार्थ:- (तत्‌ ) वह सम्यर्दर्शन ( निर्सर्गात्‌) स्वभाव से (वा) 
अथवा (अ्रिमगात) पर के उपदेश से उत्पन्न द्योता है । 

विशेषार्थ८--जो सम्यर्दशेन पर के उपदेश बिना अपने आप ही 
उत्पन्न दो, उसकी “निसर्गज सम्यग्द््शन! और जो अन्य के उपदेश 
से उत्पन्न हो,उसको “'शधिगमज सम्यग्दर्शन! कद्दते हैं | सम्यर्दर्शन 
के ये दो भेद उसके स्वरूपकी दृष्टि से नहीं बतलाए, किन्तु उत्पत्ति 
के दो कारणों की श्रपक्षा से कट्दे गये हैं | यद्यपि दोनों ही प्रकार 
के सम्यग्दशनों में अन्तरंग कारण दर्शन मोह कम का उपशमत, 
क्षयोपशम, और क्षय, समान रूप से है। उसके होने पर जो 
परोपदेश के बिना ही स्वभाव (परिणाम विशेष के होने पर) से 
जो सम्यग्दर्शन होता है, उसको निसगंज, ओोर जो परोपदेश के 
निर्मित्त बिना ही परिणाम विशेष! के होने पर प्रकट होता है, 


जत-++-++्त+3त+++-+त+_+_>त_+.०+जव्मनवरू-+ केक 


| विद्या वृक्षस्प संभूति स्थिति वृद्धि फलोदयाः । ३ 
न सम्त्यसति सम्यक्त्वे वीजाउभावे तशेरिव ॥ २० क०+ 
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उसको 'झअधिगमज सम्यम्दशंन! कद्दते हैं । सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति 
में उपदेश आदि तो वाह्य कारण हैं, अतएव उन वाह्मय कारणों की 
ापेत्ता से “अधिगमज सम्यरद्र्शन! का भेद्‌ माना गया है। जिसमें 
वह कारण नहीं होता हैं, उसको 'निसर्गज सम्यग्दर्शन! समझना 
चाहिये । 

सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति सें पांच लब्धियों को कारण माना है । 
“जब्धि! शब्द का अथ प्राप्ति! हे | सम्यक्त्व अहरण करने के योग्य 
सामग्री की प्राप्ति होना, इसको 'लब्धि! कहते हैं। उसके पांच भंद्‌ 
हैं । क्षायोपशमिक, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, और करणा, ये 
पांच लब्पि हैं । सम्यक्त्व के योग्य कर्मों के च्योपशम होने को 
“ज्योपशमिकलब्धि' कद्दते हैं । परिणार्मोकी निर्मेलताको “बिश॒द्धि- 
लब्धि! कहत हैं । सम्यक्त्व की उत्पत्ति में सहायक योग्य उपदेश 
को “देशनालब्धि! कहते हैं । पंचेन्द्रिय, सेनी,पर्याप्तक, जायूत, दशा 
आदि काररणुोंके भसिलनेकी प्रायोग्यलब्धि! कहते हैं । 'करण' नाम 
आत्मा के परिणामों का है ५ वे अध:करण, अप्‌र्वकरण, अनिवुत्ति 
करण, के भेद से तोन भेद रूप हैं। इन तीनों करणों का संक्षेप 
स्वरुप इस प्रकार है-- 

“करण” नाम आत्मा के परिणार्मों का है | इन परिणामों में प्रति 
समय अनन्तगणी विशुद्धता होतो जाती है । जिसके बल से कर्मों 
का उपशम; तथा क्षय, और स्थिति रूडन, एवं अनुभाग खंडन, 
होते हैं । इन तीनों करणां का काल यद्यपि सामान्यतः: अन्तमुंहते 
सात्र है । तथापि अघ:ः करण के काल के संख्यातवे भाग अपवे- 
करण का काल है, ओर शपवकरण के काल से संख्यातरवें भाग 
अनिवृत्त करण का काल है । अध:ः प्रव॒त्त करण के परिणाम 
असंख्यात लोक प्रमाण हैं। अपर्चकरण के परिणाम झध:करण के 
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परिणामों से झसंख्यात लोफ गणित हैं। और अनिवत्तिकरण के 
परिणामों की संख्या उस के काल के समयों के समान है। अर्थात 
अभनिवत्ति करण के काल के जितने समय हैं, उतने ही उस के 
परिणाम हैं। अध:प्रवत्तकरण का काल अन्तमहुते मात्र है, और 
उसमें परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं । और ये परिणाम 
ऊपर २ सहदृश बुद्धि (उन्नति) को प्राप्त होते गये हैं। अर्थात्‌ यह 
जीव दशनमोहकी तीन, और अनन्तानबंधी चतुष्क इस तरह सात 
प्रकृतियों, के एवं चारित्र मोह की शेष २९ प्रक्ृतियों का उपशम 
अथवा क्षय करने के लिये अध:करण, अपूर्वकरण, और अनिषुत्त 
करणों, को करता है । उसमें अध:करण श्रेणि चढ़ने के सन्मुख 
सातिशय अप्रमत्त (सातवे गणस्थानी) के होता| है। और अपबंक- 
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| तीन (अधःकरण अप्वकरण ,अनिवृत्तिकग्ण) भेद रूप करण लब्धि 
फी ऋावश्यत्ता ओर उत्पत्ति इस जीव को दो वार होती है । एक सो दर्शन- 
मोह (सम्यक्त्व चातक तीन प्रकृति दर्शन मोह की ओर चार झअनन्तान- 
वन्‍धी कपाय, इस प्रकार सात प्रकृति) के उपशम, अथवा क्षय, करने के 
लिये, ओर दूसरे चारित्र मोह की २१ प्रकृतियों के उपशय, अथवा छ्षय, 
करने के लिये सातवें सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान से नवमें गुशस्थान तक 
हांती है । प्रथम गुणस्थान में होने वाली करण लब्धि के परिणात्रों से 
सम्यरद्शन की, ओर सातवें से नवमें तक के परिणासों से चारित्र की 
उत्पत्ति होती हैं । दोनों प्रकार के परिणामों के नाम यद्यपि एक ही हैं, 
किन्तु दोनों की जाति पृथक २ है | प्रथम गुणस्थान के परिणाम सम्यक्त्न 
उत्पत्ति सम्बन्धी, ओर सातवें से नवमें तक के परिणाम, चारित्र उत्पत्ति 
सम्वन्धी होते हैं । क्योंकि सम्यक्त्व की उत्पत्ति चोधे गुणम्धान में हो 
जाती है । तथा चारित्र और सम्यक्त्व करशलब्धि के बिना उत्पन्न नहीं 
होता है । यहां पर चारित्र सम्बन्धी करण लब्धि के परिणामों की अपेक्षा 
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रण आठवें, एवं अनिबतकरण नौवें, गुण स्थान में होता है ! 

कल्पना की जाय, कि अधःकरगण के काल के समयों का प्रमाण 
१६ अपूर्यकरण के समयों का प्रभाण ८, और अनिवृतकरण के 
काज् के समया का प्रमाण ४ है । अधःकरण के परिणार्मा की 
संख्या ३०७२ अपूर्ब करण के परिणाम की संख्या ४०६६, और 
अनिवुत्करण के परिणाम की संख्या ४ है । एक समय सें एक जीव 
के एक द्वी परिणाम होता है | इस लिये एक जीब अध:करण के 
१६ समय में १६ परिशामा को ही धारण करता है। अध:करण 
ओर अपुर्थकरण के परिणाम जो १६, और ८, से अधिक कह्दे 
गये हैं, वे नाना जीवों की अपेक्ता से समझना चाहिये। यहां पर 
इतना विशेष समभना चाहिये, कि अधःकरण के १६ समयों में से 
प्रथम समय में यदि कोई भी जोब अध:करण शुरू करेगा, तो 
डसके अध:करण के समस्त परिणामों में से पहले १६२ परिणामों 
में से कोई एक परिशाम होगा । अर्थात्‌ तीन काल में जब कभी 
चाहे जब जो अध:करण शुरू करेगा, तो उस के पहले समय में 
नम्बर १ से लगा कर न० १६२ तक के परिशार्मों में से उस की 
योग्यता के अनुसार कोई एक परिणाम होगा । इसी प्रकार किसी 
भी जोब के उस के अधःकरश शुरू करने के दूसरे समय में ल० 
४० से लगाकर न०२०४ तक १६६ परिणामों से कोई एक परिणाम 
होगा । इसी प्रकार तीसरे,चौथे, आदि समयों में भी क्रम से न०८० 
से लगा कर २४६ तक १७० परिणार्मों से कोई एक ओर १२५१ से 
लगाकर २६४तवक के १७४ परिणामों से कोई एक परिणाम होगा । 
इसी प्रकार आगे के समयों में होने वाले परिणामों का क्रम सममक- 
से कथन किया गया है। ऐसा हो क्रम सम्यक्‍त्व की उत्पत्ति में करण 
तब्धि के परिणामों का समझ लेना चाड़िये। 
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ना चाहिये इस विषय का विशेष विवरण 'सुशीला उपन्यास! 
(मुरुषय प० भोपालदासजी बरैया कूल ) में देखना चाहिये | एक 
समय में अनेक जीव झनेफ परिशार्मों की प्रहणश कर सकते हैं । 
इस किये एक समय में अनेक परिणामों की संभाषना है, अतएय 
एक समय में नाना जीबों की अपेक्षा से परिणामों में पिसदृशता 
(मिलता या असमसानता) है | एक समय से अनेक जीव एक परिणास 
को ग्रहण कर सकते हैं । इस लिये एक समय में लाना जीवों 
की अपेक्षा सेपरिशामों में सहशता (ससानता) भी है । मिच्र 
भिन्न समयों में अनेक जीव अनेक परिणामों को अरहण कर सकते 
हैं । इस लिये भिन्न समयों में नाना जीवों की अपेक्षा से परिणा- 
मों में बिसदहशता (असमानता) है। जो परिशाम किसी जीव के 
प्रथम समयमें हो सकता है, वही परिणाम किसी दूसरे जीव के 
दूसरे समय में, और तीसरे जीवके तीसरे समय में,तथा चौथे जीब 
के चौथे समय में, हो सकता है । इसलिये भिन्न समयवर्ती अनेक 
जीचों के परिणामों में सहशता भी होती है । इसी प्रकार अन्य 
समयों के विषय में भी सममना चाहिये। सारांशत: अधःकरण 
के ऊपर २ के समस्त परिणाम पूच पूर्व परिणाम को अपक्ता 
अनन्त २ गणी बिशुद्धता लिये हुये हैं । 

श्पवेकरण! आठवे गण स्थान के परिणामों को कहते हैं । इस 
गश स्थान में भिन्न समयचर्ताी जीव जो पर्थ समय म॑ कभी भी 
प्राप्त नहीं हुये थे, ऐसे अपये परिणामों को ही धारण करता है 
इस लिय इस गण स्थान का नाम “अप वकरण? है । अर्थात्‌ जिस 

| इस अप्वकरण जाति फे परिणाम सम्पक्त्त प्राप्ति के सन्‍्मुख प्रथम 


गगास्थान सें भी होते हैं । इन परिणामों से सम्यग्दरशन खे उत्पति होती हे । 
क़िल्तु यहां पर चारित्र की अपेक्षा से कथन किया दे । 





की 


प्रकार अध:करण में भिन्न समयबर्ती जीवों के परिणाम सहृश, 
ओर बिसदृश दोनों ही प्रकार के होते हैं। वेसा अपबंकरण मेँ 
नहीं है, किन्त यहां पर भिन्न समयवर्ती जीबों के परिणाम बिसदृश 
ही होते हैं, सदश नहीं होते | इस गणस्थान में भिन्न समयवर्ती 
जीवों में विशुद्ध परिणामों की अपक्ता कभी भी साहश्य (समानता) 
नहीं पाया जाता । किन्तु एक समयवर्ती जीवों में सादश्य और 
बैसाहश्य ( असमानता ) दोनों ही पाये जाते हैँ । इस गुणस्थान 
का काल “अब्तमुंहर्तमात्र” है और इस में परिणाम असंख्यात 
लोक प्रमाण होते हैं ओर वे परिणाम उत्तरोत्तर श्रति समय 
समान वद्धि को लिये हुये होते हैं. तथा इस गणास्थान से 
नियम से अनकृष्टि रचना नहीं होती हे । यद्यपि अध: प्रवत्तकरण 
के काल से अपवकरण का काल संख्यात गण हीन ( कम ) हे । 
तथापि सामान्य से अन्तमुंहुत मात्र ही है । ओर इसमें परिणामों 
की संख्या अध: प्रवृतकरण के परिणामों की संख्या से 
असंख्यात लोक गुणी हे । तथा इन परिणामों में उत्तरोत्तर प्रति 
समय समान वृद्धि होती गई है. अथोत्‌ प्रथम समय के परिणामों 
से जितने अधिक द्वितीय समय के परिणाम हैं, उतने२ ही अधिक 
द्वितीयादि समय के परिणामों से तृतीयादि समय के परिणाम हैं । 
तथा जिस श्रकार अध: प्रवृुतकरणा में भिन्न समयवर्ती जीव के परि- 
णामों में साइश्य पाया जाता है । इस लिये जिस प्रकार वहां पर 
अनकृष्टि रचना की हे, उस प्रकार अप्‌वंकरण में अनकृष्टि रचना 
नहीं होती । क्योंकि भिन्न समयवर्ती जीर्बों के परिणामों में यहां 
पर साहृश्य नहीं पाया जाता। इन अपूर्वकरण के परिणामों के 
निमित्त से उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाले जीव के मोहनीय कर्म 
का उपशम, ओर क्षपक श्रेशि वाले के क्षय द्ोता है। तथा छ्पक 





पहला ध्यात्र ... छर*े 


श्रेश में मरण नहीं द्वोता है । 
अनिवृत्तिकरण के अन्तमुंहूर्त मात्र काल में से आदि, मध्य, 
अथवा अन्त, के एक समयबर्ती अनेक जीवोंमें जिसप्रकार शरीरकी 
अवगाहनाआदि बाह्य कारणों से तथा ज्ञानाबरणा/!दि कर्स के क्षयों- 
पशमादि अ्न्तरंग कारणों से परस्पर भेद पाया जाता है, उस प्रकार 
, जिन परिणामके निर्मित से परस्पर सें भेद नहीं पाया जाता । उनको 
अनिवृत्तिकरण परिणाम कद्दते हैं,ओर अनिवत्तिकरणका जितना 
काल है, उतने दी उसके परिणाम हैं, हख़ लिये उसके काल के 
प्रत्येक समय में अनिवक्तिकरण का एक २ ही परिणाम दोता है | 
तथा ये परिणाम अत्यन्त निर्मल ध्यान रूप अग्नि की सहायता से 
कर्मों को भस्म करने में समर्थ होते हैं । अनिवुष्तिकरण का 
जितना फाल है , उतने ही उस के परिणाम हैं । इस लिये प्रत्येक 
समय में एक ही परिणाम होता है। इस लिये यहां पर भिन्न 
समयचर्ती परिणामों में सबंथा विसदृशता, और एक समयवर्ती 
जीबों के परिणामों में सबबंथा सदशता होती है । इन परिणामों से 
ही आय कम को छोड़ कर शेष सात कर्सों की गण श्रेणि निजरश, 
गण संक्रमण , स्थिति खण्डन, होता है । और मोहनीय कर्म फी 
बादरकृष्टि, $ सूचमकृष्टि, आदि होती हे । 


$ श्रनेक प्रकार की अनुभाग शक्ति से चुक्त कार्माण वर्गणाओं के 
सम्‌ ह को 'स्पद्धक! कहते हैं । जो स्पद्दंक झनियृत्तिकरण के पृ्वे में पाये 
जाय॑ उन को 'पूर्वे स्पर्शक' कहते हैं / जिनका कनिवत्तिकरण के निमित 
से अनभाग क्षीण हो जाता है उनको “अप््वस्पर्टक' कद्दते हैं । तथा लिन 
का अनुभाग अपूर्व स्पद्टकों से भी क्षीण हो जाय, उनको बादरकृष्टि, ओर 
जिन का अनुभाग बादश कृष्टि को अपेक्षा भी क्षीण हो जाय, उनको 
सुच्मम कृष्टि, कहते हें । प॒वस्प्डक के ज़पस्य अनुभाग से अपूव स्पर्टक का 





श्र तत्वाधदीपिका 


'ब-जज 
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इस प्रकार जब इन तीन प्रकार के परिशाम्ों से कर्मों की 
स्थिति घट कर अन्तः कोटा कोटी प्रमाण रद जाती है, एवं जब 
डस के परिणाम एक विशिष्ट जाति की नि्मलता को धारश करते 
हैं, तभी उस में सम्यग्दर्शन एवं सम्यग्चारित्र जेसा अमृल्य 
रत्न स्थिर रहता हैं | उपय फ्त पांच लब्धियों में से आदि की चार 
लब्धियां तो सामान्य हैं। अर्थात्‌ भज्य अभव्य दोनों के होती हैं। 
किन्तु 'करण लब्धि? असाधारण है । इस के होने पर नियम से 
सम्यक्त्व या चारित्र होता है । जब तक करणा लब्धि नहीं होती 
लब तक सम्यक्त्थ या चारित्र नहीं होता । अनादि काल से इस 
जीव को चार लब्धियों की प्राप्ति तो अनेक बार हुई । परन्तु 
पाचिवीं करण लब्धि के अभाव से सम्यरदर्शन एवं चारित्र प्राप्त 
न होसका + फिर भी सम्यरद्शन की उत्पत्ति में उन चार लब्धियों 
का होना भी आवश्यक है| तभी यह अनादि मिथ्या हृष्ि जीय 
भी अपने डप्योग स्वभाव के कारण परिणाम विशेष के द्वारा 
देशना ( परोपदेश ) लब्ध के बिना ही 'करण लब्धि? के भेद 
स्वरूप अपुर्वकरण परिणामों को प्राप्त करके उसी से सम्यग्दुर्शन 
प्राप्त करलेता है । इसी को “निसगंज सम्यग्दर्शन! कहते हैं | और 
जो साक्षात्‌ परोपदेशके मिलने पर तत्वाथ श्रद्धान होता है, उस 
को झधिगमज सस्यग्दशंन कहते हैं॥। इन दोनों में देशना (उपदेश) 





इत्कुष्ट अनुभाग भी अनन्त गण हीन हैं। 'इसी प्रकार अपवंस्पदक! 
के जघन्य से बादर कृष्टि का उत्कृष्ट ओर वादश्कृष्टि के जपम्य से सच्म 
कृष्टि का उत्कृष्ट अनभाग अनन्त गणा २ हीन है । और जिस प्रकार 
पूर्वस्पर्डक के उत्कृष्ट से पूर्वस्पर्टक का जघन्य अनन्त गुणाहवीन है। 
उसी प्रकार अपूर्वस्प्ंक आदि में भी अपने २ उत्कृष्ट से झपना २ लघन्य 
अनुभाग अनन्त गुणा ३ हीन २ है । 


पहला अध्याय ४ हु 


के साक्षात्‌ असाक्षात्‌ रूप से मिलने अथवा न मिलने का ही भेद 
समझना चाहिये । 

सम्यर्दर्शन की उत्पत्ति चारों गतियों में निम्न लिखित वाद्य 
कारणों से होती है। नरक गति में जातिस्मरण, धर्म अवण, और 
बेदना, से पीड़ित होकर सम्यस्दशन उत्पन्न होता है । चौथे से 
सातब नरक तक वेदना, और जातिस्मरण, दो ही कारण हैं । धर्म 
श्रवण नहीं है । क्योंकि तीसरे नरक तक हो असझुर कुमारों का 
गमन है। पशुओं के जातिस्मरण, धर्मश्षवण, जिनबिंब दर्शन, 
ये तीन कारण हैं । ओर मनुष्यों के भी-बैशुओं के समान ही तीन 
कारण हैं । देजों में भबनवासी देवों से लेकर बारहवं स्वर्ग तक 
जातिस्मरण, धम श्रवण, जिननिंबदर्शन, और देवों की ऋद्धि का 
देखना, ये चार कारण हैं । तेरहबें स्वग से सोलहर्बे स्वर्ग प्यन्‍्त 
देव ऋद्धि के बिना तीन ही कारण हैं। इससे ऊपर नवप्रेवेधक 
खक जातिस्मरण, घसमं श्रवण, दो ही कारण हैं। इस से ऊपर 
मिथ्याहृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता है । अर्थात्‌ सम्यर्द्शन को 
प्रोप्त करके ही नवप्रेवेयक से ऊपर जीव उत्पन्न होता दै। इन 
वाह्म कारणों के अतिरिक्त “दर्शन मोह” का उपशम, क्षयोपशम, 
अथवा क्षय सब के चारों ही गतियों में समान रूप से अन्तरंग 
कारण होता है। ये तो मात्र वाह्मय कारण हैं । सारांशत: इन उप- 
युक्त बाह्य कारणों में धर्म श्रवण ( उपदेश ) की मुख्यता से जो 
सम्यकत्व उत्पन्न होता है; उसको “अधिगसज” और शेष (उपदेश 
के अतिरिक्त ) कारणों की अपेक्षा से “निसर्गज सम्यग्द्शन! सम- 
भना चाहिये। क्‍योंकि दोनों ही सम्यक्त्वों में अन्तरंग कारण 
समान होता है | अतएब उस अन्‍न्तरंग कारणकी इन दोनों भेदों 


 अ्भयत्र सम्यरदर्शन अन्तरंगों देतुस्तुब्यों दर्शन मोहस्योपशमः 
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में अप्ता नहीं है। 

अब प्रयोजन भूत ( सप्ततत्व ) तत्वों के वर्णनाथ सूत्र 
कद्दते हैँ-- 

जीवानीवास्रव वन्ध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्‌ ॥४॥ 


सूत्रार्थ--( जीवाजीवास्मव वन्ध संवर निर्जरा मोद्ा; ) जीव 
अजीव, आलव, वन्ध, संबर, निर्जरा, और मोक्ष, ये सात (तत्त्व) ' 
तत्त्व हैं ।४॥ 

विशेषाय॑:--जो चेतना गण ( ज्ञान दर्शन ) सहित है, भर्थात 
जो जानने देखने की शक्ति रखने वाला है, उसको “ज्ञीब” कहते 
हैं और उसके संसारी, मुक्त, त्रस, स्थावर आदि अनेक उत्तर 
भेद हैं । ओर जो चेतना गण (शान-दशेन) से रहित है अर्थात्‌ 
जिसमें जानने देखने की शक्तिनहीं हे, उसको “अजीब” कहते हैं । 
झोर उसके पुल, धम, अधम , आकाश, ओऔर काल, ये पांच भेद्‌ 
हैं । जोब और अजीब (पृद्टल) का संयोग होने पर नवीन कार्माण 
(जो पटल स्कन्ध कर्म रूप परिणसन करने की योग्यता रखते हैं, 
उनको कार्माण वर्गणा कहते हैं ) वर्गशाओं के आने को अथवा 
जिन (मिथ्यादशन, अविरति, प्रमाद, कषाय, और योग) परिणामों 
के द्वारा कम आते हैं, उनको 'आास्त्रच' कहते हैं. । जो कि परय, 
पाप, द्रव्याश्नव, भावाश्रव, साम्परायिक, ईर्यापथ, आदि के भेद 
से अनेक प्रकार का होता है। आत्मा के साथ कर्मों के एक क्षेत्रा- 


न पी: नि मम 

क्षय. तयोपशम वा । तस्मिन्सति यद्वाद्योपदेशाहते धादुर्भवति । तभ्रेसगिक । 

यत्परोपदेश प॒वे्क जोवायथिगम निमितंस्यात तदुर्रम | इत्यनयोस्य॑ मेंदः | 
स॒० सि० 

| शुभाशुभ कमोगम द्वार रूप आलवः । 


पहला अध्याय डर 


बगाह (दूध और पानी के समान एकमेक होना ) सम्बन्ध को 
'बन्थ' | कद्दते हैं । उसके प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, द्रब्ब, 
भाव, आदि अनेक भेद हैं । कर्मा के आगमन ( आश्रव ) के रुक 
जाने को, अथवा जिन भावों (गप्ति, समिति, घम, अन प्रेज्ञा, परी- 
पद जय और चारित्र) के निमित्त से कर्मों का आआाना रुक जाय, 
उसको “खंवर” कहते हैं । उसके द्रव्य, भाव आदि अनेक भेद हैं । 

आत्मा के प्रदेशों से कर्मों का एक वेश एथक दोना, अथवा 
जिन परिणामों से एक देश कर्म आत्मा से पृथक दों, उसको 
$“निञज रा! कहते हैं । उसके सविपाक, ऋषिपाक, द्रव्य, भाव, आदि 
के भेद से अनेक भेद दैं | आत्मा से समस्त कर्मों का परणरूपेण 
(सर्वथा) पथक दो जाना, अर्थात्‌ कर्मों का सबंथा नाश हो जाना, 
# 'मोक्ष' है । इन्हीं सातों तत्वों का इस प्न्थ में विस्तार से कथन 
करेंगे । चूंकि मोक्ष मारग में इनके श्रद्धान से सहायता मिलती है। 
इस लिये इनको “प्रयोजन भृत तत्व” कहा गया हे । 

प्रारम्भ में जीव ओर अजीब के भेदसे तत्व दो प्रकार का है। 
सामान्यतया जीब का एक ही भेद है ओर 'अजीब के उपयक्त 
पांच भेद हैं । इन्हीं पांच भेदों में जीव को मिला देने से “छह 
द्रध्य” बन जाते हैं, या कहलाते हैँ । इन में से *काल” को पथक्‌ 
करने पर 'पंचास्तिकाय” कहते हैं 

यह “बिश्व” जीव और अजीब का, अर्थात्‌ छह द्॒ज्यों का (जीव 
पृद्ल, धर्म, अधम, आकाश, कांल) समुदाय हे । पदलों में सरम 
जाति की कम बर्गंणायं हैं. । उन्हीं के संयोग से आत्मा अशुद्ध होता 
| आत्म कम रोरनन्‍्योज्ल्य प्रदेशानुप्रवेशात्मको वन्धः ; 


6 एक देश कमे संच्यय लक्षणा निजरा। 
# कृस्स्न कम विप्रयोग जक्णों मोच्चः । 


की जी भी 
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है | आश्रव, और बन्ध अशुद्धता के कारण को बताते हैं । संचर 
अशुद्धता के रोकने का, व निजरा अशुद्धता के दूर होने का, उपाय 
बताते हैं। मोक्त, बन्ध रहित व शुद्ध अवस्था बताता है। ये सात 
तत्व जीव की शुद्ध अशुद्ध अवस्था के जानने में बढ़े उपयोगी हैं । 
इनको ठीक २ जाने बिना आत्मा की कम की बीमारी नहीं मिट 
सकती । इन्हींका सथ्या श्रद्धान व्यवहार सम्यर्द््शन' है । इन्हीं के 
मनन से “निम्चय सम्यग्द्शन? होता है। अतएव ये सात तत्व 
'निशचय सम्यक्‍त्व' के होने में बाहरी निमित्त कारण हैं । अन्तरंग 
निर्मित कारण अलन्तानुबन्धी चार कषाय, और मिथ्यात्व, का 
उपशस होना है । रोगी जीव को इस बात के जानने की प्रथम 
यह आवश्यकता है, कि में मूल में कैसा हूं, रोग किस कारण से 
हुवा है, और रोग के दूर करने का कया उपाय द्वे । इसी प्रकार 
संसारी जीव को इस बात के जानने की आवश्यकता है, कि में मूत्त 
में कंसा हूं । में क्यों अशुद्ध हो रहा हूं ? और मेरी अशुद्धता का 
क्या कारणदे १ तथा इस अशुद्धता के दूर करने का क्या उपाय 
है ? जेंसे किसी नाव में पानी आता है, तो उस समय यह जानने 
की आवश्यकता है, कि नाव में पानी किस कारण से आ रहा है । 
आर यह पानी किस तरह रोका जा सकता है ? और आया हुवा 
पानी किस प्रकार निकाला जा सकता है ? संसारी जीव के पुण्य- 
पाप का बन्ध केसे होता है । नवीन आश्रव और बन्ध को रोकने 
का कया उपाय दे ९ और पुरातन कसम बन्ध को केसे काटा जा 
सकता है ! इत्यादि बाते मालूम होना, मोक्त प्राप्ति के लिये आवश्यक 
हैं.) मेले कपड़े के विषय में जब तक यह मालूम न हो, कि यह 
कपड़ा मैला है ? और किस कारण से मेला है ? तथा सेल को 
दूर करने के लिये किस मसाले की आवश्यकता है ९ एवं यह 


पहला अध्याय ॥ 
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कपड़ा साफ हो सकता है या नहीं ? इत्यादि प्रश्नों के उत्तर हीकर 
मालम दो जायें तो कपड़े को हम भल्नी प्रकार साफ कर सकते 
हैं। ठीक इसी प्रकार आश्रव और बन्ध से हमें आत्मा की अशुद्धता, 
और उसके कारणों का बोध हो जाता है | संबर-निजर!, तत्व से 
अशद्भधता दूर होने के उपाय मालम हो जाते हैं। मोक्ष श्यात्मा की 
शुद्ध दशा को बतलाता है । जीब ओर अजीब के (पद्लके) संयोग 
से ओर वियोग से शेष ५ पांच तत्व बनते हैं । अर्थात्‌ आश्रय 
बन्ध, संसार के और सबर-निजरा, मोक्ष के कारण हैं] इसी प्रयो- 
जन भत (मतलबकी) बात को बतलाने के लिये जनाचार्थों ने सात 
तत्व बतलाये हैं | अतणएब हमें मोक्ष प्राप्ति के लिये इन प्रयोजनीय 
जीवादिक सात तत्वों का श्रद्धान ओर ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । 

अब इन उल्लिखित तत्वों का व्यवद्यार किस २ तरह से द्ोता 
है, या करना चाहिये, यही प्रकट करने के लिये सूत्र कहते हैँ--- 

नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्न्यास; ।॥॥५॥। 

सुज़र्थ:-(नाम स्थापना द्वव्य मावत:) नाम, स्थापना, द्वष्य, 
ओर भाव, से (तत्नन्‍्यास-) उन सात तत्वोंका, तथा सम्यग्द्शनादिक, 
का न्यास अर्थात्‌ लोक व्यवहार होता है । इन चारों को “निन्षेषा 
कहते हैं । 

विशेषार्थ-इस “सूत्र! में चार निक्षेपों का वर्णन किया गया है । 
पहले “निक्षेप” का खलासा कहते हैं । पदार्थों का ल्ञौकिक व्यवद्दार 
निक्षेप के द्वारा होता दे । युक्ति# के द्वारा सुयक्त (ठोक) मार्ग के 
होते हुये कार्य के बश से नाम, स्थापना, द्रव्य, और साब, में 





जज 


% जत्तो सुजुत मग्गे ज चडमेयेण होई खलु ढवस्म । 
कज्जे सदि नामादिसुत णिक्खेवं हबे सभये । निय चके 


रद तत्वार्थवीपिका 
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पद के आरोपश करने को “निन्षेप' कहते हैं। अथवा जिस उपाय 
के द्वारा पदार्थों का व्यवहार किया जाता द्वे,उस उपाय को “निक्षेप! 
कहते हैं । “निक्षेप! शब्दका अथ रखना या “आरोपण#करना' होता 
है | शब्द का अथ सें, एवं अथ का शब्द में, जिस तरह आरोप 
किया जाता दे, उसे 'निक्षेप” सममना चाहिये । दूसरे शब्दों में 
हम पदार्थ की संज्ञा (नाम) रखने को भी “निक्षेप” कद्द सकते हैं । 
प्रत्येक शब्द के कम से कम कितने अथ दो सकते हैं ९ इस प्रश्न 
का उत्तर हमें निक्षेप से ही मिल सकता है । किसी शब्दके सेकड़ों 
अर्थ हम भले ही करले, परन्तु उनके नाम, स्थापना, द्रव्य, और 
भाव, के द्वारा अथ अवश्य होंगे । येही चार निक्षेप होते हैं । 

नय ज्ञानात्मक होता है । क्योंकि डसके द्वारा वस्तु का ज्ञान 
द्ोता है । इस लिये पदार्थ के साथ उसका “विषय विषयी सम्बन्ध! 
है। शब्द और अथ का “वाच्य बाचक सम्बन्ध” है । इस वाच्य 
वाचक सम्बन्ध के स्थान की क्रिया ही निक्षेप है | बाच्य वाचक 
सम्बन्ध! और उसकी क्रिया नय से जानी जाती है । इस लिये 
निक्षेप भी “नय का विषय' है। सारांशतः नय ओर निक्तेप में विषय 
विषयी सम्बन्ध समझना चाहिये । आदि के तीन निक्षेप द्रव्यार्थिक 
नय के विषय हैं | ओर भाव निक्षेप पर्यायार्थिक नय का विषय 
है । द्रव्यार्थिक नय का विषय है द्रव्य, वह नाम, स्थापना, और 
द्रन्‍्य, तीनों में पाया जाता है । क्योंकि इन तीनों निक्षेपों का सम्बन्ध 
तीनों कालों से है । भाव निक्षेप!का सम्बन्ध वतमान.काल मात्र से 
है । इसलिये उसमें द्रव्य (अन्बय) नहीं हैं। उसका बतमान पर्याय 
से सम्बन्ध होने के कारण वह पर्यायार्थिक नय का बिषय हैं। 


| प्रमाण वयणोनिक्षपणं आरोपणं निश्षेप: । सः नाम स्थापनादि भेदेन 
अतुर्विध 0 आलाप पद्धति: । 





पहला चध्याये अ६ 


अब चारों नित्तेपों का पृथक्‌ २ व्याख्यान किया जाता है 

नामनिष्देप--गुण, जाति, द्रव्य और क्रिया, की अपेक्षा बिना 
दी अपनी इच्छानुसार लोक व्यबद्दार चलाने के लिये किसी पदा- 
थे की संशा रखने को “नाम निद्धेप'! कहते हैं। अथाोत्‌ किसी बस्तु 
में उसके नाम के शअ्रन॒सार गंण तो न हों, केवल व्यवहार चलाने 
के लिये उसका नाम रख देना, “नाम निज्लेप' है। जेंसे कोई परुष 
अपने पत्र का नाम 'इन्द्रराज” रख लेता है । तो उसमें इन्द्र के 
समान गुण, जाति, द्रव्य, क्रिया कुछ भी नहीं है । सिफे उसके 
माता पिता ले उयवहार के लिये नाम रख लिया है। इसको “नाम 
निज्षेप” समझना चाहिये । 


स्थापना निच्तेप-- धातु, काछ्ठ, पाषाण, और सिट्ठी, के चित्र 
आदिक तथा शतरंजके गोटों में हाथी, घोड़ा, राजा, मंत्री, इत्यादि 
तदाकार एवं अतदाकार रूप मान लेना, अथवा कल्पना कर लेना, 
इसको “स्थापना निन्चेप कहते हैं। अर्थात जो पदार्थे जिस आकार 
का हो, उसको बैसा ही पाषाण आदि का बनाकर, उस में उसी की 
स्थापना करने को “तदाकार स्थापन/ कहते हैं | जेंसे महाबीर 
भगवान्‌ की बोतराग रूप जेसी को तैसी शान्‍्तमुद्रा यक्त धातु 
पाषाण सय प्रतिमा की महावीर भगवान्‌ के समान ही प्रतिष्ठा 
करना, यह “तदाकार स्थापना? है | और जिस में बस्तु का यथार्थ 
झाकार न हो, ऐसे किसी भी पदार्थ में किसी की कल्पना या स्था- 
पना करना कि “यह वद्दी हे” इस प्रकार के व्यबद्दार को “झतदा- 








प--सोञ्यमित्यक्ष काछठादो सम्बन्ध नात्मवस्तुनः। 
यद्‌ व्यवस्थापना मात्र स्थापना साविधीयते ॥ 
भस्‍्तवाथंसारे' 
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कार स्थापना कहते हैं। जैसे किसी खेल (शतरंज का खेल ) में 
गोटों में हाथी, घोड़ा, आदि की कल्पना कर लेना; यह 'अतदाकार 
स्थापना' हे । 

नाम निक्षेप, और स्थापना निक्षेप, में यह अन्तर है, कि नाम 
निक्षेप में पृज्य, अपूज्य, आदर, अनादर का भाव नहीं है । ओर 
स्थापना निक्षेप में प्रतिधा, आदर, और पृञ्य बुद्धि, द्ोती है । 
यद्यपि नाम और स्थापना दोनों ही अतदगुण ( गुण रहित ) हैं । 
तथापि दोनों में अन्तर (भेद) है । 

द्रष्य निक्षेप--भूत काल में प्राप्त हो चुकी अवस्था को, एबं 
अगामी माल में प्राप्त होने वाली अवस्था को, वर्तेमान काल में 
कहना,द्ृव्य निक्षेप” है । जो पदाथ भूत काल में जिस रूप से था, 
अथवा आगामी फाल में जिस रूप से होगा, उस पदाथ को बते- 
मानमें भी उसी रूप से व्यवहार करना द्रव्य निक्षप! कहलाता है । 
द्रव्य निक्षेत्र तह ण (गुण सहित) होता है । परन्तु पदाथ में जो 
गुण आगे द्वोने वाले हूँ। अथवा पहले हो चुके हैं। उन गुणों 
वाला उसे बतमान में कहना यही द्रव्य निच्तेप का विषय हे । 

भावी पर्याय के ससान भूत पर्याय भी द्रव्य निक्षेप का विषय 
है । यह बात अन्य ग्रन्थों से प्रगट होती द्वे । जसे राज्य के चले 
जाने पर भी पुरुष को वतंमान में राजा कहना, अथवा आगे 
राजा होने वाले राजा के पत्र को वतमान में राजा कहना । द्रब्य 
निक्षेप वर्तमान गुणों की अपेक्षा नहीं रखता दे, इस लिये वह 
ऋ:जुसूत्रनय का विषय नहीं है । किन्तु भूत और भावी नेगसनय 
+_ खाकारे वा निशाकारे काष्ठादो यत्विशनम।......... 


सो5य ब्ित्यवधानेन स्कापना सानिगयते ॥ 
नत्चा4ंसारे 
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का विषय है | इस चिद्योप के आगम द्रव्यनित्षेप, और नो आमम 
द्रब्य निक्षेप, इस तरह दो भेद हैं । 
कोईर नेगस नय, और द्रव्य निक्षेप, का विषय [समान सम- 
भते हैं; परन्तु ऐसा नहीं है। तय ज्ञानरूप है, और निन्तेप पक्षा्थों 
का व्यवद्दार मात्र है । अतएव नेगस नय और द्रव्य निक्षेप में 
“विषय विषयी सम्बन्ध! है। नय विषयी है, निक्षेप विषय है। 
माघ निश्षेप--वतेभान पर्याय के छवारा उपल्दित पदार्थ को “भाष 
निद्तेप!] कहते हैं। अर्थात्‌ वतमानमें जो पदार्थ जिस पर्याय सहित 
हैं, उनको उसी पर्याय बाला कहना, भाव 'नि्तेप हैं। जेसे राज्य 
करते हुये ही परुष को राजा कहना । भाव निक्षेप वर्तमान तदूगण 
(गण सहित ) वाले पदाथ का वतंमान में ही निरूपण करता 
है । इसलिये वह ऋजुसूत्र नय और एवं भतनय का विषय है | 
यदि शब्द वी वाच्य सात्र पर्याय का निरूपण करता है, तब तो 
बह एयंभत नय का विषय है । और यदि पदाथ की समस्त अर्थ 
पर्योयों को वतमान में निरूपण करता है, तो वह ऋजुसूत्र नय 





' मेरे एक सित्र की शंका थी, कि भाव निश्षेप, ऋजसत्र नय, ओर 
एबंभ्त नय, इन तीनों में क्या अन्तर है ? क्योंकि ये तोनों ही वतमान 
पदार्थ का निरूपण करते हैं ? इसका समाधथ्यन यह है, कि निक्षप और 
नयोंमें विषय विकयी भेद है। ऋजुसत्र, अथे नय है। एयंशूत, शब्द नय है । 
अथांत ऋजु सूत्र नय पदार्थ की वतंमान समस्स अर्थ पयायोँ को प्रहण 
करता है। ओर एवंमत नय बोले हुये शब्द की वाच्य मात्र वर्तमान 
क्रिया को प्रदश करता है ; इस लिये दोनों में महान अन्तर हे । 

| वत्तमानेन ब्येन पर्यायेशोपललितम । 

दरव्यं भवति भाव॑, स॑ वद्न्ति जिन पुंगवाः # 

स्वार्थ सारे” 
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का विक्य है। द्रव्य निशेप, और भाव निक्षेप, दोनों दी तद्गुण 
(गण सद्दित) हैं, तथापि उनमें काल भेदसे भेद हे । 'भाव निक्षेप! 
के “आगम भाव मिक्षेप” और “नो आगम भाव निक्षेप! इस अ्रकार 
दो भेद हें । " 

छान्तरनयोंकी अपेक्षासे नाम निक्षेप, समभिरूद नय का, और 
स्थापना निक्षेप, तथा द्रव्य निक्षेप, नेगस नय का, एवं भाव निक्षेप 
ऋज़ु सूत्र नय, और एवं भूत नय, का विषय सममना चाहिये । 

इन चारों निक्षेपों को जीव द्रव्य के ऊपर इस प्रकार घटाया 
जा सकता है--'जीव' शब्द का व्यवहार चार प्रकार से हो सकता 
है--नाम जीव, स्थापना जीब, द्रव्य जीब, और भाव जीव । चेतन 
अथवा अचेतत किसी भी द्वव्य की 'जीव? ऐसा नाम रख देने को 
नाम जीच कहते हैं। किसी भी काप्ठ, पुस्तक, चित्र आदि में ध्ये 
जीव हैं? इस तरह के आरोपण को 'स्थापना जीच' कहते हैं । 'द्रज्य 
जीव' गुण पर्याय से रहित होता है । सो यद्द अनादि परिणामिक 
भाव से युक्त हे । अतएव जीव को द्रव्य जीव केबल बुद्धि में स्था- 
पित करके ही कह सकते हैं। क्योंकि जो पदाथ अजीब होकर 
जीव रूप हो सके, वह “द्ृव्य जीव” कहा जा सकता हैं परन्तु यह 
बांत अनिष्ट हे । द्रव्य निक्तेप को जीव के ऊपर यहां पर जीवत्व- 
सामान्य की दृष्टि स्रे घटाया गया है । किन्तु जीव विशेष की अपेक्षा 
से यह निक्षोप भी इस प्रकार घटित हो सकता है, कि जेसे कोई 
सनुष्य जीव सर कर देव होने वाल! है, क्योंकि उसने देव आयु 
का निकाचित ( जिस कम का फल अवश्यमेब भोगना हो पड़े, 
उसको “निकाचित बन्ध” कहते हैं ) बन्ध किया है, ऐसी दशा में 
उस मनुष्य जीब को देव जीव फहला द्वब्य नित्षेप का विषय सम- 
भना चाहिये। इसी प्रकार अन्यत्न भी घटा लेना उचित है । 
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जो ओऔपशमिकादि भाबरों से यक्त हैं और जिन का लच्या 
उपयोग है, ऐसे जीवों को "भाव जीव” कट्टते हैं । थे दो भरकार के हैँ 
संसारी ओर मुक्त | इन दोनों का स्वरूप दूसरे अध्याय में लिखा 
जायगा । जिस प्रकार यहां पर जीब के ऊपर ये चारों निक्षेप 
घटित किये गये हैँ. उसी प्रकार अन्य अजीबादिक तत्थों और 
सम्यग्द््शनादिकों के ऊपर भी घटित कर लेना चाहिये। इस 
प्रकार इन चारों निक्षेपों से जीवांदि एदार्थों का व्यवहार होता है । 
अब जीवादि पदार्थों को जानने के लिये और भी अन्य उपाय 
बताने के लिये सतन्न कहते हैं । * 


प्रमाण नयेरघिगमः ॥६॥ 

सुत्रार्थ--उन जीवादिक तत्वों का तथा सम्यग्द्शेनादिकों का 
( भ्रधिगमः ) ज्ञान अथात स्वरूप का जानना ८ प्रमाण नयें; ) 
प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणों से और द्वव्यार्थिक पर्यायार्थिक नर्यों से दोवा 
हैं ॥ ६॥ 

विशेषाथे:-- जिन जीव अजीवादि तत्वों की ऊपर वशन कर 
चके हैं तथा उन्हीं का चार निक्तपों के द्वारा लोक व्यवद्दार 
करने का प्रकार (त्तरीक़ा) भो ऊपर प्रगट किया जा चका है। 
उन्हीं का विस्तार पवक ज्ञान “प्रमाण” और नर्यों, से प्राप्त करना 
चाहिये। सम्यग्ज्ञान को प्रमाण कहते हैं अथया जिस ज्ञान के 
छारा वस्तु का यथाथ स्वरूप जाना जाता हैं वह्द (ज्ञान) प्रमाण] 
कद्दलाता है । सम्पूर्ण वस्तु के अहरण करने वाले ज्ञान को प्रमाणाई 
कहते हैँ | इस प्रमाण के मूल में दो भेद हैं, परोक्त सविकल्पक* 
| प्रमीयते परिच्छियते वस्तुतत्व॑ येन ज्ञानेन तक्तमाणम । आ. प. 
56 सकल वस्तु ग्राहक प्रमाणम । झा. प॑- 


#सबिकदरप मानस तत अतुविध मतिभतावधिमतःपर्ययरुपणऋ । झआ, प. 


ध्छु तत्वार्थदीपफिका 


40 मर मिली शशि क लकी 2  न्‍ मी अकशक ज अदला 
ओर प्रत्यक्त (निर्विकल्प|)। जो इन्द्रिय अथवा मन की सहायता से 
उत्पन्न होता हैं उस को “परोक्ष? हैं. जेसे मति श्रत धअबधि; 
मन: पर्यय ६न 4 जो दूसरे (इन्द्रिय सन) की सद्दायता न लेकर 
केबल आत्मा मात्र सें ही उत्पनय होता हैं, उस ज्ञान को प्रत्यक्ष 
कहते हैं. अर्थात्‌ जिस प्रमाण के द्वारा पदार्थ का निमल शति- 
मास हो उसको 'प्रत्यक्ष प्रसाण” कहते हैं, जंसे केबल ज्ञान । 

प्रमाण अनन्त पदार्थों को भी जानता है और अपने को भी 
जानता है, जिस प्रकार दीपक अन्य पदार्थों को प्रकाशित करने 
के साथ ही अपने को भी प्रकाशित करता है । दीपक को देखने के 
लिये जिस प्रकार दूसरे दीपक की आवश्यक्ता नहीं होती ठीक 
इसी प्रकार प्रमाण को जानने के लिये भी किसी दूसरे प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं है। प्रमाण के द्वारा जो चीज जसी होती है. बह 
बेसी ही जानी जाती है । यही प्रमाण की सचाई हैं । अधथात्‌ वास्त- 
बिक अर्थ को जानने वाला ज्ञान ही प्रमाण होता हैं। इस प्रमाण के 
सांव्यवद्दारिक, ओर पारमाथिक इस प्रकार दो भेद हैं जो प्रमाण 
वास्तब में तो श्रत्यक्ष नहीं हे, किन्तु अन्य ज्ञानों की अपत्ता कुछ 
स्पष्ट होने से लोक व्यवहार में प्रत्यक्ष माना जाता हैं उसे 
€ खांध्यवष्ठारिक प्रत्यक्ष कहते हैं. सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष वस्तुतः 
परोक्ष ही है । इन्द्रियादिकोीं की सहायता के बिना जो ज्ञान केवल 
आअपस्मा से होता है, उसे “पारमार्थिक' कहते हैं । सांव्यवहारिक 
प्रत्यक्षके अवग्रह, इंहा, अवाय, और धारण, इस प्रकार चार भेद्‌ 
हैं। पारसार्थिक प्रत्यक्ष के भेदों में कद्दीं कहीं पर अवधि, ओर 
सन: पर्यय ज्ञान को भी गिलाया हे । 

प्रमाण के द्वारा प्रहण कीगई वस्तु के एक अंश के ग्रहण करने 


| निधिकरप मनो रहितम केवलशानस्र। आ. प, 











पदेखा रष्याय 8 





वाले शान को “नय” कट्टते हैं, अथवा श्रत ज्ञान के विकल्प को 
नय * कहते हैं, एवं ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं । तथा 
जो नाना स्वभावों से हटा करके किसी एक स्वभाव में को 
प्राप्त कराता है, उसको नय कहते हैं। नय के मुख्य रूप से सात 
( ज्ञिनका वर्शान आगे इसी अध्याय में विस्तार से किया जायगा ) 
भेद हैं--इन सात भेदों के उत्तर भेद ध्मधिक हैं | प्रमाण और नय 
दोनों ज्ञान स्वरूप हैँ । फिर भी इन दोनों में महान्‌ अन्तर है। 
क्योंकि एक गण के छारा समस्त बस्तु स्वरूप के अद्दण करने को 
प्रमाण, ओर वस्तु के एक अंश विशेष के अददृ करने को नथ 
कहते हैं। अतएब इन दोनों में सकलादेश और विकलादेश | का 
अंतर समझना चाहिये। मतलब यह हे, कि प्रमाण वस्तु के 
पर्ण रूप को ्रद्दण करता है, और नय उसके अंशों को । प्रमाण 
तो सब इन्द्रियों से हो सकता हे, परन्तु नय मनके द्वारा ही होता है । 
जब तक हम वस्तु के जानने के लिये नय का उपयोग न करेंगे 
तब तक हमें बस्तु का ठीक २ ज्ञान नहीं होगा । नय न तो प्रमाण 
है, न अप्रमाण है. किन्तु प्रमाण का एक अंश है | क्योंकि नयके 
द्वारा वस्तु का नहीं, उसके एक अंश का ही निर्णय होता है । नय 
का विषय न तो वस्तु हे न वस्तु के बाहर, किन्तु वस्तु का अंश हे। 
जैसे समुद्र की एक बंद न तो समुद्र ही है, न समुद्र के बाहर हे, 
किन्तु समुद्र की एक अंश है । यदि एक बूंद को ही समुद्र मान 
लिया जाय, तो बाकी की बुंद समुद्र के बाहर हो जाबेंगी | अथवा 


% प्रभाशेन वतुसंग्रदीत्तार्ेकांशोनयः श्रुत विकल्पो वा, शतुरभिपत्यो 
या नयः । नाना स्वभावेस्यों,व्यावत्यं एकस्मिन्‌ स्वभावे वस्तु नयति प्राप्य- 
सीति था नयः | 'आ७ प०। 

| सकलादेशः प्रमा छाचीनः विककादेशः नयाघधीन: । 


६8 तत्वाथदीपिका 


त-ल- 








हर एक बूंद एक २ समुद्र कहलाने लगेगी | इस लिये एक समुद्र 
में झसंख्यात समुद्रों का व्यवद्दार होने लगेगा। 

नय का बचन के साथ बहुत कुछ घनिष्ट सम्बन्ध हैं । यदि 
बचन।,के साथ नय का सम्बन्ध है, तो उपचार से प्रत्येक नय बचनों 
के द्वारा भी प्रगट किया जा सकता है, अत एवं बचन को भी नय 
कहना चाहिये | इस त्तरह भ्रत्येक नय दो तरह का हो जाता है , 
द्रव्य नय और भाव नय | ज्ञानात्मक नय को “भाव नय!ः और 
बचनात्मक नय को 'द्रव्य नय” समझना चाहिये | किसी२ शआाचाय 
ले नय के विषय को भी:नय कह। हैे। जिसके अनसार प्रत्येक 
नय तीन प्रकार का भी हो सकता है । यथा-- 


सोचिय इक्को धम्मो वाचय सद्दो वितस्स धम्मस्स। 
ते जागदि जं णाणं त॑ तिरिणचिणय विसेसलाय ॥ १ ॥ 


अथाोत--वबस्तु का एक धर्स, उस धर्म का वाचक शब्द, और 
उस धम को जानने वाला ज्ञान, ये तीनों ही नय हैं । नयों का 
प्रयोग करते समय इतना ध्यान रखना चाहिये कि वस्तु ऐसी ही 
नहीं है, बल्कि दूसरी दृष्टि स्रे दूसरे प्रकार की भी है। बस, इसी 
दृष्टि का नाम 'स्याह्राद' है । स्याह्द के रहस्थ को समभने वाला 
मनुष्य उदार और विचारसहिष्णु होता हे । नय दृष्टि उसके 
ज्ञान को दूर कर देती है | उसे विविध विचारों में समन्वय 
करने की योग्यता हो जाती है । झतएबव बह सत्य पथ का पथिक 
बन जाता है। 

अब उपय क्त उपायों के अतिरिक्त जीवादि पदार्थों को विस्तार 
से जानने के लिये और भी उपाय हैं | अतएव उनको भी बताने 
के लिये सूत्र कहते हं--- 
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निर्देशस्वामित्त साधनाधिकरण स्थिति विधानतः ॥आ। 


सूक्रय:--निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, 
ओर विधान इन छः अनुयोगों से भी जीवादिक तत्वों ओर सम्य- 
र्दर्शनादिकों का अधिगम अर्थात्‌ ज्ञान होता है ॥ ७॥। 

विशेषार्थ---ये निर्देश आदिक जीवादिक तथा सम्यम्दशना- 
दिक पदार्थों के विस्तार पक स्वरूप जानते के लिये छह अन- 
योग ( जानने के उपाय ) द्वार हैं । किसी पदाथ के लक्षण अथवा 
स्वरूप के कहने को “निर्देश! कहते हैं। “स्वासित्वः का अथ 
स्वामिपना है । “साधन! का अर्थ कारण ओर “अधिकरण' आचार 
को कहते हैं । “स्थिति! का अर्थ काल की मयोदा है । और “विधान! 
भेद को कहते हैं । यहां पर मात्र सम्यग्द्शान के ऊपर घटा कर 
दिखाते दूँ । इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ पर घटा लेना चाहिये । 

“निर्देश! की अपेक्षा कोई प्रश्न करे, कि सम्यग्दर्शन का क्‍या 
स्वरूप है ? ओर उसका क्या लक्षण है? तो इसका उत्तर यही 
है,कि सम्यग्दशंन जीव द्रव्य स्वरूप है, और तत्वार्थ भद्धान उसका 
लक्षश है । स्वामित्व” के विषय में सम्यग्दश्शन का स्वामी जीव 
है, अधात सम्यग्द््शन जीव के होता है | साधन की अपेत्ता प्रभ 
होने पर, कि सम्यदशन किसके द्वारा होता दे ? तो उत्तर यही है, 
कि सम्यरदर्शन निसगे और अधिगम इन दो कारणों से, अथवा 
साधनों से उत्पन्न होता है | निसर्गज अथवा अधिगमज दोनों ही 
प्रकार का सम्यग्दशन अपने २ आवरण कम के क्षय से, अथवा 
ज्योपशम से, एवं उपशम से, हुवा करता है | झधिकरणा की दृष्टि 
से कोई पदछे , कि सम्यग्दशंन कहां रहता है ? तो उत्तर देना कि 
सम्यग्द्शन जीव में रहता है । इसी तरह ज्ञान चारित्र के विषय 


ध्प्य तत्वाथदीपिकां 
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में समझ लेना चाहिये। स्थिति के अनुसार प्रश्न होने पर कि 


सम्यर्दर्शन कितने समय तक रहता है। अर्थात्‌ सम्यग्द्शन की 
कितनी स्थिति है ? तो उत्तर यही हैं कि सम्यस्दष्टि सादि सान्‍्त 
झौर सादि अनन्त के भेद से दो प्रकार के होते हैं. । सम्यग्दशेन 
की ( उपशम क्षयोपशम सम्यक्त की अपेक्ता ) जघन्य स्थिति झन्त- 
मेहत और उत्कृष्ट स्थिति ( क्षयोपशम सम्यक्त की अपेत्ता ) कुछ 
अधिक छुयासठ सागर प्रमाण है । किन्तु ज्ञायिक सम्यक्त की उत्कृष्ट 
स्थिति अन्लर्मुहर्त सहित आठ वर्ष कम दो करोड़ पूर्व अधिक 
तैतीस सागर होती है। 

सम्यग्दृष्टि सादि दोकर अनन्त होते हैं | तेरहवें गुणस्थानवर्ती 
सयोगकेबली अरहन्त भगवान और चौदहवे गुणस्थानवर्ती अयोग 
केबली तथा संसारातीत सिद्ध परमेष्ठी, ये सादि अनन्त सम्यस्दष्टि 
हैं। पविधान! नाम भेदों का है| सम्यग्दर्शन कारण के भेद से तीम 
प्रकार का होता है। उपशस, ज्योपशम, ज्ञायिक सम्यरशंन। 
अपने श्रतिपक्षी दशन मोह कम ओर चार अनन्तानुबन्धी कषाय 
के उपशम से उपशम सम्यक्त्व, क्षयोपशम और क्षय से क्रमशः 
ज्ञायोपशमिक और ज्ञायिक सम्यक्त्व होते हैं । औपशमिक ओर 
सायिक सम्यक्त्व की अपक्षा ज्ञायोपशमिक सम्यफ्त्व में विशुद्धि 
कम हुवा करती हे । क्योंकि इस में सम्यक्त्व नाम की देशधाति 
प्रकृति का उदय रहता है. ।जिस के निमित से उस में चल, सल, 
झगाढ़, ये तीन दोष उत्पन्न हुवा करते हैं । ओऔपशमिक और 
क्ञायिक सम्यक्त्व में उस का उदय नहीं रहता है | अतएव उन 
में दोष भी उत्पन्नानहीं होते हैं । तथा निर्मेलता की अपेक्षा 
ओपशभिक ओर ज्षायिक दोनों सम्यग्द्शन समान हैं। बस्तुत: 
तीनों सम्यक्त्व में स्थितिवन्ध कृत भेद है। अर्थात्‌ स्थितियां तीनों 


हज 
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की प्ृथकर हैं,परन्तु अनभागबन्ध कृत इनमें कोई भेद नहीं है। 
सभी भेदों में आत्मा को स्वान भृत्यात्मक आनन्ददायक एक ही 
सम्यक्त्य गण है। इस लिये रसोद्य जनित कोई भेव्‌॒सम्यक्त्व 
गुण में नहीं सममकना चाहिये । उक्त तीन भेदों के सिवाय उत्पत्ति 
की अपेक्षा से ही सम्यक्त्व के दश| भेद और भी हैं। 


इस प्रकार रत्नत्रय रूप मोक्ष सार्ग ओर उस के विषयभत्त 
जीबादिक तत्वों फो संक्षेप से जानने के लिये उपाय भत निर्देशा- 
दिक छुद्द अनयोगों का बन किया । परन्तु जो इस से भी 
झधिक विस्तार के साथ उन का स्वरूप जानता चाहते हैं, उन के 
लिये इन ( निर्देशादिक ) के अतिरिक्त सत्‌ आदिक आठ अन॒योग 
द्वार और भी बताने के लिये सत्र कहते हैं-- 


सत्संख्या छोत्र स्पर्शन कालान्तर भावाल्प बहुत्वेश्च ॥८॥ 
सत्राथ:- (व) ओर (सत्संख्या क्षेत्र स्प्शन कालाम्तर मायाल्प 
बहुत्वै; ) सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव, और 
व्ल्‍्प बहुत्व, इन आठ अनुयोग द्वारों से भी जीवादिक पदार्थों 
का तथा सम्यग्दशनादि का ज्ञोन होता है | अब इन सब का बिस्तार 
से कथन करते हैं--- 
विशेषा्:--“सत्‌? शब्द्‌ के प्रशंसा आदि अनेक रथ हैं, 
परन्तु यहां पर इस का अर्थ “अस्तित्थ' है । ये सत्‌ संख्या आदि 
आठ अन योग द्वार ऐसे हैं, कि जिन के द्वारा जीवादिक सभी 
पदार्थों के भेदों का क्रम से बिस्तार पक ज्ञान दोजाता है, यहां पर 
सम्यग्द्शन के ऊपर घटा कर दिखाते हें । इसी प्रकार अन्यत्र भी 
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| श्राज्ञा मार्ग समुझ्भव मुपरेशात सूत्रवीज संक्षपात । 
विस्ताराधन्यां भव॑मवगाद परमावगाढ़े बच ॥ “आत्मानशासन”? 


० तत्याथदीपिका 
घटा लेना चाहिये । खत्‌' शब्द का अर्थ 'सत्ता' है । कोई “खत! 
की अपेक्षा प्रश्न करे कि सम्यग्दशंन दै या नहीं ? तो इस का 
सामान्य उत्तर यही है, कि है। परन्तु विशेष रूप से प्रश्न किये 
जाने पर कि सम्यरूर्शन कहां कहां रहता है ? तो उसका उत्तर भी 
विशेष रूप से यही होगा, कि सम्यग्दशंन अजीब में तो रहता नहीं 
जीब में ही रहता है । परन्तु जीव में भी सभी जीबों के नहीं रहता 
किसी में रहता है, किसी में नहीं रहता 'खंख्या! की अपेक्ता- 
सम्यग्द््शन की संख्या (संसारी सम्यम्टष्टियों की अपेक्षा) असंख्यात 
है । परन्तु सम्यग्दष्ट ( सिद्धों की अपेक्षा ) अनन्त हे । क्षेत्र की 
अपेक्षा सम्यग्दशन क्ोक के असंख्यातब भाग में रहता है + अथात्‌ 
असंख्यात प्रदेशरूप तीनसी तेतालीस (३४३) राज (जगत्‌ श्रेणी के 
खातवें भाग को राज कहते हैं) प्रमाण लोक में असंख्यात का भाग 
देने से जितने प्रदेश लब्ध आबं, उतने ही लोक के प्रदेशों में 
सम्यग्दशंन पाया जाता है । 'स्पशंन? को अपेक्ता-सम्यग्द्र्शन लोक 
के असंख्यातवे | भाग का ही स्पश करता है । परन्तु सम्यम्दष्टि 
सम्पण जोक का (समुद्धात के समय की अपेक्षा) र्पशे किया करत्ते 
हैं| क्‍योंकि सम्यग्दशन उत्पन्न होकर छूट भी सकता है, परन्तु 
सम्यन्दृष्टि में यह बात नहीं है | 'काल? की अपक्ता-एक जीब की 
अपेक्षा से सम्यग्द्शन का जघन्य काल अन्तसुहूर्त हे, और उत्कृष्ट 
काल कुछ अधिक छयासठ सागर (क्षयोपशम सम्यक्त्वकी अपेक्षा) 
प्रमाण है । नाना जीवों की अपेक्षा सस्यग्दर्शन का सम्पर्ण काल 
है | अर्थात्‌ कोई भी समय ऐसा न था, न है, और न होगा, कि 

* वर्तमान काल के आधार को शोर सीनों काल के आधार 
को 'स्परशेस' कहते हैं । 

| असंश्यात के भी असख्यात भेद हैं अर्थाद तरस नाड़ी में होता हे । 
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जय किसी भी जीव के सम्यरदशन न रहा होगा, या न पाया 
जायगा। सम्यम्दृष्टि जीव दो प्रकार के द्ोते हैं संसारों, और मुत्त । 
संखारी जोबों का सम्यग्दर्शन ( उपशम च्षयोपशम सम्यक्त की 
अपेक्षा) सादि सान्‍्त अन्तमुंहतंसे लेकर कुछ अधिक छयासठ सागर 
तक रहता है.। और मुक्त जीवों का सम्यग्दशन सादि अनन्त होता 
है । झन्तर” की अपक्ता-सम्यग्दशन का अन्तर (जिरह काल) एक 
जीव की अपेक्ता जघन्य अन्तमुंहूत ओर उत्कृष्ट अर्द्ध पुद्टल परि- 
घर्तन काल (संसार में अनादि काल से जीव का जो नाना गतियों 
में परिश्रमण दो रहा है उसी को 'परिवतन” कहते हैं इसके पांच 
भेद हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, और भाव, इनमें से पहले द्रन्य 
परिवतंन के काल के आधे भाग को अद्धंपृद्बल परिवतन काल 
सममना चाहिये | कम और नो कर्म के भेद से इस के दो भेद 
हैं) है । किन्तु नाना जीवों को अपेक्ता अन्तर काल होता ही नहीं 
हैं। अर्थात्‌ जब नाना जीषों की अपेक्ता से सम्यग्दशन सदा ही 
रहता है, तो उसका विरह काल कभी भी नहीं रह सकता है। हां, 
एक जीब की अपेक्षा विरह काल हो सकता है | क्यांकि वह उत्पन्न 
होकर छूट भी जाता है। उत्पन्न होकर छूट भी जाय और फिर 
बह्दी उत्पन्न दो, उसके मध्य में जितना काल लगता है, उसको 
“बिर्‌ह काल” कहते हैं । अतः एक जीव के सम्यग्द्शंन का बविरह- 
काल कम से कम अन्तमुंहूतं ओर अधिक से अधिक अं पद्टल 
परिवर्तन काल हे । 'माव”! की अपेक्षा-ओऔपशमिक, ज्ञाय्रिक, 
क्षञायोपशमिक, औदयिक, ओर पारणामिक, इन पांच भावों में से 
आझओोदयिक ओर पारणामिक भाषो को छोड़ कर शेष तीनो ही भाषो 
में सम्यर्दर्शन रहा करता हैं । अर्थात्त्‌ सम्यर्दर्शन कभो औपशमिक, 
कभी ज्ञायिक, ओर कभो क्षायोपशमिक, रूप से पाया जाता 
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है “ऋष्मल्प बहुत्व' की अपेक्षा-औपशमिकसम्यश्द्शनकीसंख्या सब 
से कम है| उससे असंख्यात गुणी क्षायिक सम्यग्दर्शल की संख्या 
- हैं, और उससे भी असंख्यात गणी ज्ञायोपशमिक सम्यग्दर्शन की 
संख्या है, परन्तु सम्यस्दष्टियोंकी संख्या (सिद्धों की अपेक्षा) अनन्त 
गणी हे । उपयुक्त सभी अनुयोग द्वारों से विस्तार पृथक अधियम 
किया हुवा, तत्वाथ श्रद्धान! ही सस्यग्द्शन का लक्षण समझना , 
चाहिये। सातवें “सत्र” में बतलाये हुये निर्देशादिक छुट्ट, और इस 
आठव “सत्र” में कद्दे सत्‌ संस्यादिक आठ, इन दोनों ही प्रकार के 
अनुयोगों, से किसी भी विषय का व्याख्यान करते, या लिखते, 

समय इनका उपयोग भले प्रकार किया जा सकता है । 
इस भ्रकार श्रनुयोग द्वारों का स्वरूप बताया। सम्यग्दर्शनादिक 
तथा उसके विषय भूत जीवादिक सभी पदार्थों का नाम, स्थापना 
आदि के द्वारा विधि पूर्वक ज्यब॒हार करके प्रमाण, नय, आदि 
उपयु क्त अनुयोगों के द्वारा अधिगम प्राप्त करना चाहिये । क्‍यों कि 
बिना इन अनुयोगों के प्रयोग किये पदार्थों का स्वरूप बिद्त नहीं 
हो सकता । पदार्थों के स्वरूप को बिना जाने श्रद्धान भी ठीक नहीं 

द्ोता | 

अब सम्यग्दशन का प्रकरण समाप्त करके ऋमानुसार सम्य- 





* किसी पयाप्त तिर्यच के, देव तथा नारकी के, क्षायिक सम्यक्त का 
प्रारम्भ नहीं होता । किन्तु पर्याप्त मनुष्यों के तीनों ही सम्यक्त हो सकते 
हैं। अपर्याप्त मनुष्यों के क्षयोपशम्रिक और क्षायिक सम्यक्त ही होते हैं। 
पर्याप्त मनुष्यण के तीनों सम्पक्त होते हें, परन्तु क्षाथिक सम्यक्त भाव 
जी के होता है, वन्य जी के नहीं होता है। अपर्याप्त न्री के कोई सम्यक्त 
नहां होता । दशन मोह का ज्षपण (नाश) केवली अथवा श्रतकेवली के 
निकट चोथे, पांचवें, छट्टे, ओर सातवें /ईन चार गुणस्थानों में होता है । 





पहला ाध्याय | छई्‌ 


ग्हान का वर्णन करने के लिये सूत्र कहते हैं--- 
मति श्रतावधिमनः पर्यय केवलानि ज्ञानम्‌ ॥६॥ 

सुत्रा:-- ( मति धतावध्रिमनः पर्यय केघलानि ) मति, श्रत, 
अवधि, मन पर्यय, और केवल, ये पांच प्रकार फे ( ज्ञानं ) ज्ञान 
हैं। ये पांच भेद सम्यग्शान के हैं । 

विशेषर्थ--वाह्य और अन्तरंग दोनों निमित्तों के मिलने पर 
बेतना गण का जो साकार परिणमन द्ोता है, उसको “ज्ञान! कहते 
हैं। सामान्य से उसके ये पांच भेद दं--मतिशानावरण कम के 
क्षयोपशम से, एबं इन्द्रिय ओर मन की सद्दायता से, पदार्थों के 
जानने को “मतिशान' कहते हैं । श्रतकश्ञानावर्ण कमे के ज्योपशम 
से मतिज्ञान के द्वारा जाने हुये पदाथ से सम्बन्ध लिये हुये किसी 
दूसरे पदाथ के ज्ञान को 'श्रतश्ञान' कहते हैं । 


' अतज्ञान (शाल्रों) के पूर्ण ज्ञाता श्रतकेवली होते हैं । भतफेषजली 
ओर केवलज्ञानी ज्ञान की दृष्टि से दोनों समान हैं । अन्तर इतना ही हे कि 
श्रतज्ञान परोच्च ओर केवलशान प्रत्यक्ष हे। केवल्ली जितना जानते हैं, 
डसका शअनन्तवां भाग वे कह सकते हैं, ओर जितना वे कइते हैं उसका 
अनन्तवां भाग शाज्ञों में लिखा जाता हे। इसलिये केवल ज्ञान से श्रतशञान 
अनम्तवें भाग का भी अनन्तवां भाग है। सामान्यतः अत केवली छह्े, 
सातवें गुणस्थानबर्तों और फेबली भगवान्‌ तेरहवें गुणस्थानवर्शों होते 
हैं ।श्रुत फेवली को केवलज्ञानी-पद पाने के लिये धयठवें गुणश्थान से बार- 
इयें गु णस्थानतक एक श्रेणी चढ़ना पड़ती है। श्रुतकेव्ली बोदद्द पूर्य के 
पाठी होते हैं । महावीर भगवान्‌ के निर्याण के पश्चात गौतम, सुधर्मा, 
ओर जम्बूस्वामी, ये तीन केवलक्षानी हुये हैं। जम्बूस्वामी के निर्याण के 
बाद विष्णु, नर्दि, अपराजित, गोवधन, ओर भव॒बाहु, से पांच अ्रुतकेवल्ली 
हुये हैं । 
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अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से द्रव्य, चोत्र, काल, 
ओर भाव की सर्यादा लिये हुये रूपी पदार्थ के स्पष्ट जानने को 
“अअवधिकशान! कहते हैं। मन:पर्यय ज्ञानावरण कम के क्षयोपशम से 
द्रब्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा लिये हुए दूसरे के मन में 
विछ्ते हुये रूपी पदार्थ के स्पष्ट जानने को 'मनः पर्यय ज्ञान! कद्दते 
हैं । केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षय से त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों 
को यगपत्‌ (एक साथ) स्पष्ट जानने को 'केवल झ्लान'! कहते हैं । 

ज्ञान के ये पांच भेद आवरण कर्म की अपेक्षा से हैं, ज्ञाना- 
बरण कर्म पांच प्रकार का होता दे । ज्ञान के ये पांच भेद स्थल 
दृष्टि से समझना चाहिये । ज्ञान की उत्कृष्ट सीमा ( केवलज्ञान ) 
भी अविनासी होती है, और ज्ञान की कम से कम सीमा ( अक्षर 
के अनन्तर्थे भाग प्रमाण ) भी अविनाशी होती है । केवलज्ञान 
उन्नति की अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट निरावरण ज्ञान है, और अक्षर के 
अनन्‍्सने भाग प्रमाण सूह््म निगोदिया लब्ध्य पर्याप जीव का 
ज्ञान अबनति की अपेक्ता से अविनासी और निरावरण ज्ञान है । 
उपय क्त पांच प्रकार के ज्ञानों में अन्त का केबलज्ञान क्षायिक 
ज्ञान है । और आदि के चार ज्ञान ज्ञायोपशभिक ज्ञान है। इन 
पांचों ज्ञानों का अगाड़ी स्वतन्त्र रूप से विस्तार प्चेक व्यार्यान 
किया जायगा | ये पांचों हो प्रकार के ज्ञान प्रमाण हैं, और परोक्ष 
एबं प्रत्यक्ष इन दो भागों में विभक्त (बरे हुये) हैं । यही दिखाने 
के लिये सुत्र कहते हैँ-- 

तत्प्रमाणे ॥१०॥ 
सूत्राब--( ततू ) ऊपर कहा हुआ पांच प्रकार का ज्ञान सो ही 


पा ) प्रमाण रूप है | तथा उसके परोक्ष और प्रत्यक्ष ये दो 
भद हैं । 





पदख! अध्याय ' जे 


विशेषार्थ:--उपयेक्त पांच ज्ञानों में से मति ज्ञान, अलझ््न, 
को परोक्ष, ओर अवधि, तथा मन:पर्यय ज्ञान, को एकदेश प्रत्यक्ष, 
एबं केवल ज्ञान को सकत्त प्रत्यक्ष कहा गया है । इसका प्रयोजन 
यह नहीं है, कि केवल ज्ञान के अतिरिक्त अन्य श्ानाँ में निर्मलता 
कम है ? निमलता तो सब में एकसी है, परन्तु अबधि सनःपरयेय 
ज्ञान सब द्रब्यों ओर पर्यायों को नहीं जानते, इसलिये “देश 
प्रत्यक्ष! कदलाते हैं । प्रत्येक ज्ञान के बिषय की जितनी और जैसी 
सीमा है, बह उस सीमा के भीतर निमेल है. । सीमा के भीतर 
की निमलता की दृष्टि से सब ज्ञानों की निमंलता ससान है। इस 
प्रकार पांच ज्ञानों को यदि प्रमाण के भेद कह, तो अनचित नहीं 
हैं। मतिजश्ञान आदि चारों ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान हैं, केचलश्लान 
क्तायिक ज्ञान है | इस लिये जहां केवल ज्ञान प्रगट हो जाता हे, 
बहां ज्ञान का ८ण विकाश हो जाता है । उस दशा में क्षयोपशम 
ज्ञानों की स्वलंत्र सत्ता नहों रहतो है ! 

सम्यश्ज्ञान को 'प्रमाण”ः कहते हैं। ओर अज्ञान की निश्र॒ ति 
हप ज्ञान को प्रमाण कहा गया हैं । अथवा सम्यक्‌ प्रकार के अर्थ 
के निर्णय करने को प्रमाण कहते हैं । प्रमाण सब नय रूप होता 
हैं । नय वाकयों में 'स्यातः पद लगा कर बोलने को प्रमाण कद्दते 
हैं। जिस प्रकार रसों के संयोग से लोहा भी ञअभीष्ट फल का देने 
वाला बन जाता हें, इसी प्रकार नयें में 'स्थात! पद लगाने से नय 
इश्ठ फल को देते हैं । सांव्यवद्दारिक और पारमार्थिक के भेद से 
प्रमाण के दो भेद शात््रों में बतलाये गये हैं | 

संशय, विपयय, ओर अनध्यवसाय, से रहित जो ज्ञान दोता 
है, उसको 'सम्यशज्ञान' कहते हैं । विरुद्ध अनेक कोटियों में शहने 
वाले ज्ञान को 'संशय' कहते हैं ? जेसे सीप है या चांदी | विपरीत 





जद तत्वाथदीपिका 
एक कोटी के निश्चय करने वाले ज्ञान को “विपयंय' कद्दते हैं, जेसे 
सीप को चांदी जान लेना। 

“यह क्‍या है! ? ऐसे भ्रतिभास को “धनध्यवसाय” कहते हैं । 
जेसे मार्ग में जाते हुये तृण आदि का ज्ञान । प्रमाण के विषय में 
अनेक सिद्धान्त बालों के भिन्न भिन्न प्रकार के मत हैं । कोई 
सन्निकर्ष ( पदार्थ और इन्द्रियों का जो संबन्ध हो जाता है, उसको 
धसन्निकर्ष' कद्दते हैं) को प्रमाण मानते हैं.।। कोई “निर्विकल्प दशैन' 
को ही प्रमाण मानते हैं। और कोई “वेद' को प्रमाण मानते हैं । 
इत्यादि अनेक प्रकार की कल्पनाये अमाण के विषयमें की गई हैं । 
ये सब कल्पनायें प्रमाण के फल ( अज्ञान की निषृत्ति ) सिद्ध 
करने में सर्वथा ध्मसमथ दें । अतणब जेनाचार्यों ने प्रमाण का 
निर्दोष लक्षण सम्यगज्ञान बतलाया है। वस्तुत: प्रमाण का यही 
लक्षण निर्दोष है । 

लक्षण के तीन दोष होते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव । 
लद्घ्य के एक देश में लक्षण के रहने को “ध्ध्याप्ति दोष? कहते हैं, 
जसे पशु का लक्षण सींग। लक्ष्य ( जिसका लक्षण किया जाय ) 
आर अलक्ष्य में लक्षण के रहने को “झतिन्याप्ति दोष” कहते हैं । 
जेंसे गो का लक्षण सींग । लक्ष्य में लक्षण की असंभवता को 
“'शखसंमव दोष' कहते हैं. । जेसे गधे का लक्षण सींग | जिस लक्षण 
में इन तीन दोषों में से कोई भी दोष हो, वह लक्षण सदोष होता 
है । प्रमाण का सम्यरज्ञान लक्षण इन तीनों प्रकार के दोषों से 
सबथा रहित होने के कारण यही लक्षण निर्दोष है । 

अब क्रमानुसार पहले परोक्त प्रमाण का स्वरूप और उसके 
भेद दिखाने के लिये सूत्र कहते हैं-- 

आधे परोक्षम्‌ ॥ ११ ॥ 


पहला अध्याय ॥$ ७७ 


सूत्रार्थ--( झाथे ) आदि के दो मति ज्ञान और अतक्षान 
(परोक्ष) परोक्ष प्रमाण हैं || १॥ 

किशेषार्ध:--जिस ज्ञान की उत्पत्ति में आत्मा से भिन्न पर घस्लु 
की झपेक्षा हो, उसको 'परोक्ष! कहते हैं। मतिशान$ ओर श्रतज्ञान 
में इन्द्रिय व मन की (जो कि आत्मा से भिन्न पुद्लल रूप है) सद्दा- 
यता द्योती है । अतएव इन दोनों को “परोक्ष” कहते हैं । विशेषता 
यह है, कि इनमें से मतिज्ञान में तो इन्द्रिय और मन दोनों ही 
निमित्त होते हैं, परन्तु श्रुतज्ञान में मात्र मन ही निम्मित्त | होता 
है । किन्तु वह मतिज्ञान प॒बक ही होता है, रतएब उसमें उपचार 
से इन्द्रियां भी निमित्त होती हैं। जसे कि शब्द सुनने में करा 
इन्द्रिय निमित्त है, ओर सुनने मात्र को 'मतिशान' कद्द ते हैं। सुने 
हुये शब्द के विषय में अर्थान्तर के विचार करने को “अतज्ञान” 
कहते हैं । इसमें मुख्यतया मन ही निमित्त होता है । परन्तु उपचार 
से करो इन्द्रिय को भी निमित्त कद्दू सकते हैं । क्‍योंकि बिना सुने 
विचार नहीं हो सकता । इसी प्रकार सबंत्र समझना चाहिये । 
परन्तु एकेन्द्रियादि जीबोंका श्रतज्ञान मतिज्ञान पृथक भी होता है । 
अत एव उसमें इन्द्रियां भी निमित्त होती हैं, किन्तु शास्त्रीय श्रत- 
ज्ञान मन से ही होता है | और वह सेनी पंचेन्द्रिय के ही हो 
सकता है । 

मन रहित जीवों के मतिज्ञान की उत्पत्ति केवल किसी एक २ 
इन्द्रिय द्वारा ही होती है, किन्तु जिन जीवों के मन होता है, उन 
की मन की भी सहायता हो जाया करती है । पहले समय में होने 


| मतिक्षान मिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तमिति वच्येत। अतमनिन्द्रियस्येति 'अ। 
स॒० सि० 
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वाला पदार्थ का दशेन केवल सत्ताप्राहक होता है, इसलिये उसका 
धनर्विकल्प ज्ञान! भी कद्द सकते हैं । परन्तु जेन सिद्धान्त में इस 
प्रकार के सामान्याकार प्रत्तिभास के लिये श्लान' शब्द का प्रयोग न 
करके उसको “दर्शन' शब्द से सूचित किया दे । क्योंकि जिस 
चेतना में विशेषाकार प्रतिभास जब तक न हो, तब तक ज्ञान की 
जत्पक्ति भी नहीं सानी गई है। यही कारण है कि ज्ञान को साकार 
ओर दशन को निराकार कहा गया है । दशन होने के बाद ज्ञो 
झातस्थाये क्रमशः होती हैं,उनको मतिज्ञान के भेदों में प्रगट करंगे। 
मतिज्ञान के अनेक भेद हैं। श्रुतज्ञान अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य 
के भेद से दो भकार का द्वोत! है । इस प्रकार सति और श्रुतज्ञान 
इन्द्रियादि की सद्दायता से पदार्थों को जानते हैं, और दोनों ज्ञान 
परोक्ष होकर भी स्वानुभूति के समय प्रत्यक्ष माने गये हैं. । अन्य 
समय में नहीं ? जैसा कि पंचाध्यायीकार ने कहा है--- 


ध्पि कि वाभिनियोधिक बोध छेत॑ तदादिम यावत्‌ । 
स्वात्मानुभूति समये प्रत्यक्ष तत्समत्तमिच नान्‍्यत्‌ ॥७०६॥ 


इन दोनों (मति ओर श्रुत ) के परोक्ष कहने का मतलब यह 
दै,कि ये दोनों ही ज्ञान पर की सहायता से उत्पन्न होते हैं। इन्द्रिय 
झोर मन को सहायता के अतिरिक्त प्रकाश आंदि बाह्य कारणों की 
भी अपेक्षा रखते हैं। यदि प्रकाश न हो तो नेत्र देख नहीं सकते 
हैं। प्रकाश होने पर भी यदि दीवार या अन्य पदार्थ रुकावट करदे, 
तो भी ज्ञान नहीं हो सकता । सारांशत; ये दोनों ही ज्ञान इतने 
पराधीन हैं,कि इनकी उत्पत्ति में दूसरे पदार्थों से यदि सहायता न 
मिले तो ये उत्पन्न नहीं हो सकते, इनको परोक्त कटने का भो 
यही अभिप्राय है। 'परोक्ष शब्द में दो शब्द हैं, 'पर' और “अक्ष', 


पहला अप्याय | का 


इन दोरना के संयोग से 'परोक्षः शब्द बना दे । पर” कहते हैं 
दूसरे को, और “अक्ष” कहते हैं “आत्मा! को, भर्थात ज़िस शान के 
होने में आत्मा को दूसरे पदार्थों से सहायजा सेना पड़े उस शान 
को परोक्ष क्वान! कहते हैं। परोक्ष ज्ञान के स्छत्ति,प्रत्यभिज्ञान, ऊह्ा 
या तक, अनुमान और आगम ये पांच भेद हैं। इनका बर््यंन 
इस प्रकार हे-- 

पहले जाने हुये पदाथ के याद आने को “स्मति” कहते हैं। 
घारणा के बिना स्मति नहीं हो सकती । क्योंकि घारणा ज्ञान आत्मा 
में ऐसा संस्कार पेदा कर देता हे,कि जिसके कारण किसी निर्मित्त 
के मिलने पर पिछली बात का स्मरण हो जाता है । इसमें दूसरे 
(धारणा) ज्ञान को सहायता सिद्ध होती द्े,टसीलिये यह परोक्ष है । 

स्मृति और अनभव के मिलने से जो जोड़ रूप ज्ञान होता है, 
उसे “अ्रत्यभिज्ञान' कहते हैं । जसे यह वही मनष्य है जिसे कल 
देखा था। यहां पर बतमान में उस मनषध्य का प्रत्यक्ष हो रहा है, 
ओर कल का स्मरण है । इन दोनों के मिलने से प्रत्यभिज्ञान एक 
तीसरा द्वो ज्ञान उत्पन्न हुआ है । प्रत्यभिज्ञान के एकत्ब, साइश्य, 
ओर बेसाहश्य आदि अनेक भेद हैं । प्रत्यभिज्ञान के इन तीनों 
भेदों का स्वरूप इस प्रकार हे-- 

१. स्मृति और भ्रत्यक्ष के बिषय भूत पदार्थ में एकत्व दिखाते 
हुये जोड़ रूप ज्ञान को 'एकत्व प्रत्यभिक्कान' कहते हैं । जसे- 
यह वह्ो मनष्य है जिसे कल देखा था। २. स्मृति ओर प्रत्यक्ष के 
विषयभत पदार्थों में सादइश्य दिखाते हुये जोड़ रूप 'साहश्यप्रत्य- 
भिन्नान? कहते हैं । जेसे-यह गौ गवय ( रोक के ) सदृश्य है । 
३. जिसके द्वारा दो पदार्थों की विसटशता जानी जाती है, उसे 
“बेसाइश्य-प्रत्यभिज्ञानः कहते दें जेसे-घोड़ा, दाथी से विलक्षण है । 
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गाय मेंस से विलक्षण है इत्यादि । 
इसके सिवाय दो पदार्थों की तुलना भी प्रत्यभिशान के द्वारा 
की जाती है. जेसे--आंवला आम से छोटा हे । इसमें आंबला 
प्रत्यक्ष है, और आम स्मृति का विषय है । यद्यपि दोने। ही बस्तुयें 
आंखों के सामने हैं, परन्तु जिस समय हम तुलना करते हैं, उस 
समय एक ही चीज भ्रत्यक्ष का विषय रह जाती है । तुलनात्मक 
शान आंखें! का विषय नहीं, किन्तु विचारने का विषय है, अतएब 
यह परोक्ष हे । किसी का पहचानना भी प्रत्यभिज्ञान का कार्य है, 
क्योंकि इसमें उसके चिन्हों का स्मरण होता हैं। और साथ में 
विचार करने की भी आवश्यकता होती है। व्याप्ति ( अविनाभाव 
संबन्ध) के ज्ञान को 'तर्की कहते हैं । और अन्वय व्यत्तिरेक को 
ध्याप्ति कहते हैं। साधन के होने पर साध्यका होना, “अन्धय” हे 
ओर साध्य के न होने पर साधन का न द्ोना, 'ब्यतिरेक' हैं। 
जेस्ते--जहां जहां धूम हे, बहां वहां अग्नि हें, और जहां जहां 
श्रप्ति नहीं हें, वहां वहां धरम भी नहीं हे । साधनसे सांध्य के ज्ञान 
फो 'झनमान! कहते हैं । जेसे--धम को देखकर अग्नि का ज्ञान 
होना । यहां पर धम साधन है, और अग्नि साध्य है । जिस चीज 
को हम सिद्ध करना चाहते हैं उसे “साध्य' कहते हैं। ऊपर के 
अनुमान में हम अग्नि को सिद्ध करना चाहते दें, इसलिये बह 
साध्य कह्टलायी । जो साध्यके बिना न होवे वह “लाधन? कहलाता 
है । धुम से अग्नि को सिद्ध करना है, तो धूम साधन समझना 
चाहिये। अनु मानके पांच अंग होते हैं--प्रतिज्ञा, द्वेतु, उदाहरण, 
उपनय, निगसन । पक्त और साध्य के कहने को “प्रतिज्ञा” कहते 
हैं। जसे--इस पर्वत सें श्रग्नि है । साधनके बचन को हेतु? कद्दते 
हैं। जेसे-क्योंकि यह धमवान्‌ है। व्याप्ति पृजंक दृष्टान्स के कहने 
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को “डदाहरुण” कहते हैं। जसे--जहांर धूस है, बहांर अग्नि हैं, 
जेसे-रखोई घर । ओर जहां २ श्यम्नि नहीं है, यहां २ घम भी 
नहीं है, जेसे-तालाब । पत्च|ं और साधन में हृष्टान्त की सह- 
शता दिखाने को 'डपनथ' कहते हैं । जेसे-यह पर्वत भी बेसा ही 
धमवान्‌ हे। नतीजा निकाल कर प्रतिशा के दु्दराने को “निगमन! 
. कहते हैं । जेसे-इस लिए यह पर्वत भी अग्निवान्‌ है । किसी 
प्रामाणिक (आप्त) परुष फे बचन आदि से जो ज्ञान होता है, उसे 
'आगशगम' कहते हैं। तीतरागी (राग & परहित) सबज्ञ, (पर ज्ञानी) 
ओर हितोपदेशी# ( सत्य और हितकारी वचन बोलने बाला) को 
अंत! कहते हैं । 
स्मृति से लेकर आगम तक सभी ज्ञान, परोक्ष प्रमाण के भीतर 
शामिल किये जाते हैं. इस लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष इन दो भदों में 
सम्पण प्रमाणों का संग्रह होजाता है । प्रमाशों के विषय में विशेष 
जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य न्याय शास्त्रों का अवलोकन 
करना चाहिये । विस्तार भय से यहां पर इस विषय का विशेष 
कथन नहीं किया है | ऊपर के कथन से परोक्ष भ्रसाण के विषय 
में इतना तो मालम हो जाता है, कि यह परोक्ष ज्ञान इन्द्रिय आदि 
की सद्दायता से होता है, अतएव पराधीन हे । 
अब प्रसाण और उसके भेदों के वणनाथ सूत्र कहते हैं -- 
प्रत्यक्ष मनन्‍्यत्‌ ॥१२॥ 
सूत्राथ:--( अन्यत्‌ ) बाकी के अवधि, मनःपर्यय, और केवल- 
#%  परमेष्ठी पर॑ज्योति विशागों विमल: कृती । 


सर्वज्ञों 5नादि मध्यान्तः साव: शास्तोपलाल्यते ॥ र. क. शआ. 
+ जहां साध्य के रहने का शक हो; उसको "पक्ष" कहते हैं । 
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ज्ञान (प्रत्यक्ष) प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । इनमें अवधि, मन:पर्यय ज्ञान, 
देश प्रत्यक्त, और केवल ज्ञान स्वदेश प्रत्यक्ष है। सामान्यत: 
तीनों ही ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाते हैं । 

विशेषार:--जिन के द्वारा पदार्थों को भले प्रकार से जाना जाय, 
उनको “प्रमाण? कहते हैं । उसो के प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो भेद 
हैं। अक्षर नाम आत्मा का है,:जो ज्ञान आत्मा की अपेक्षा लेकर 
उत्पन्न हो, उसको 'प्रत्यक्ष' कहते हैं । 'प्रत्यक्ष”! शब्द 'प्रति! और 
अक्ष' इन दो शब्दों के मिलाने से बना है । अर्थात्‌ जो आत्मा 
के प्रति हो, जिस ज्ञान के उत्पन्न होने में आत्मा को दूसरे 
पदार्थों से सहायता न लेनी पड़े, उसको अप्रत्यक्ष! समझना 
चाहिये । प्रत्यक्ष ज्ञान के सामान्यत्त: दो भेद हैं--एक देश 
प्रत्यक्ष, दूसरा सबदिश प्रत्यक्ष | अवधि, मन:पर्यय ज्ञान को देश 
प्रत्यक्ष! कहते हैं । क्‍योंकि इन दोनों का विषय परिमित ओर 
अपरिपण हे। केवल ज्ञान सवदेश प्रत्यक्ष है । क्योंकि वह सम- 
स्‍त त्रेकालिक वस्तुओं को, और उनकी अनन्तानन्त शअबस्थाक्षों 
को युगपत्‌ (एक साथ) विषय करने वाला, एवं नित्य है । इसके 
अतिरिक्त मतिज्ञान को भी उपचार से प्रत्यक्ष ( सांव्यवद्दारिक ) 
कहा गया है। श्रुत ज्ञान की अपेक्षा इसमें अधिक निर्मेलता रहती 
है । मुख्यतः वह परोक्ष हो है । 

अवधि, मनःपर्यय, ओर केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष के समीचीन 
भेद हैं। अर्थात ये अतीन्द्रिय ज्ञान हैं। अतएव इनके प्रमाण 
होने में कोई सन्देह नहीं है । अवधि, मनःपर्येय, में जितने अंश 
निर्मलता और असहायता के हैं, उतने दी वे प्रत्यक्ष हैं, और 
जितने अंशों में मत्लिनता और सहायता वास करती है,उतने अंशों 
की अपेक्षा उनको परोक्ष समझना चाहिये। यही कारण है कि 
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आचारयों ने इन दोनों दी शानों को देश प्रत्यक्ष कद्दा है । 

पंचाध्यायीकार ने सति और श्रत ज्ञान की तरह अचधि 
ओर सनःपर्यय इन दोनों ज्ञानों को भी परोक्ष माना है । क्योंकि 
ये दोनों ज्ञान भी छुम्मस्थ अवस्था में होते हैं, ओर आवरण 
तथा इन्द्रियों की अपेक्ता रखते हैं, इस लिए वास्तव में ये दोनों 
ज्ञान भी परोक्ष हैं । किन्तु विवक्ता वश केवल उपचार से देश 
प्रत्यक्ष कहा है । जिसका कारण यह बताया है, कि जिस प्रकार 
मति और श्रत ज्ञान इन्द्रियों से उत्पन्न तथा अबग्रह, ईहा, 
धश्राबाय, तथा धारणा, पक होते हैं, उस तरह अवधि, तथा मन 
पर्यय ज्ञान इन्द्रियों से उत्पन्न नहीं होते, एवं इनमें अवग्रहादिक 
का भी क्रम नहीं होता हे । किन्तु वे लीला मात्र में सिफ सन की 
सहायता से दुरवर्ती पदार्थों को प्रत्यक्ष जान लेते हैं । बस्तुत्त: ये 
प्रत्यक्ष नहीं किन्तु परोक्त ही हैं | पंचाध्यायीकारने मन:पर्यय ज्ञान में 
भी मन की सहायता मानकर, मन; पर्यय ज्ञान मन की सहायता? 
से उत्पन्न होता हे, इसलिये देश कहलाता है, और शेष इन्द्रियों की 
सहायता से नहीं होता है, इस लिये प्रत्यक्ष कहलाता है, ऐसा 
लिखा है | अर्थात्‌ मन:पर्यय ज्ञान, मन सम्बन्धी सहायता लेने की 
अपेक्षा से देश, और इन्द्रियों की सहायता न होने की अपेक्षा से 
प्रत्यक्ष कहलाता हुआ, दोनों अपक्षाओं की दृष्टि से उसको देश 














] इस विषय में त्रद्मचारी शीतलप्रसाद जो की सम्मति हे कि, 
मनः पर्यय ज्ञान मन द्वारा नहीं होता, किन्तु द्रव्य मन के स्थान पर मनः 
पर्यय हानावरशश कमे का क्षयोपशस दोता है, और उन ( च्योपशम से 
युक्त ) शुद्धात्म प्रदेशों से प्रत्यक्ष मनः पर्यय ज्ञान उत्पन्न होता है, अतएब 

यह अतीन्दिय और पत्यक्ष ज्ञान ही है । 
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प्रत्यक्ष | कहते हैं। इस अकार पांच प्रकार के ज्ञानों को परोक्ष 
ओर प्रत्यक्ष प्रमाण में इस प्रकार विभक्त कर लेना चाहिये । 

अब परोक्ष अमाण के भेदों में, प्रथम मतिज्ञान का और उस 
के भेदों का घिशेष वर्णन करने के लिये सुत्र कहते हैं-- 


मतिः स्मृति: संज्ञा चिन्तामिनिवोध इत्यनर्थान्तरम ॥१३७ 
सुकर्थ---( मति; स्मृति: खंजशा चिन्तामिनि बोध) मति 
स्वृति, संज्ञा, चिन्ता, और अहझभिनियोध ( इति ) इनको आदि 
लेकर प्रतिभा, बुद्धि, उपलब्धि इत्यादि सब (अनर्थान्तरम्‌ ) मति 
ज्ञान के ही अथे भेद रहित नामान्तर श्रर्थात्‌ पर्याय वाचक दूसरे 
नाम हैं। 
विशेषार्थ:--मा त, स्मृति आदिक उपय क्त पांचों हो ज्ञान मतिज्ञान 
के ही भेद हैँ, क्योंकि मतिशानावरण कर्म का क्षुयोपशम होने से 
उत्पन्न होते हैं, अतएब इनको एक ही अर्थ का बाचक सममना 
घाहिये । परन्तु ये भिन्न २ विषय के प्रतिपादक हैं, और इनका 
त्पत्ति सिद्ध अथ्थ भी मिन्नर हे,इसीलिये इनके लक्षण भी पथक 


+ इछउंष्रस्थावस्थाया मावरणन्द्रिय सहायसापेक्षम । 
यावत ज्ञान चतुष्ठय मर्थात सर्व परोक्ष मिव वाच्यस ॥७०१॥ 
अवधि मनःपर्यय विद्वेतं प्रत्यक्ष मेक देशत्वात । 
केवल मिद मुपचारा दथच विवक्षावशा त्र चान्वर्धात्‌ ॥७०२॥ 
तत्रोपचार देतुयथा मतिज्ञान मक्षजं नियमात । 
अथ तत्पूर्वे शतमति न तथावधि चित परय्ययं ज्ञानम्‌ ॥७०३॥ 
यत्स्या दवग्रहे हावायानति घारणा परायत्तम । 
आय ज्ञान दयमिह यथा तथा नेव चाल्तिम॑ देतम्‌ ॥७०४॥ 
दूरस्था नधोनिष्ठ समचषमिव वेत्ति हेलया यस्मात । 
फेवल मेव मनः स्याद्वधिः प्रनः पर्यय हस ज्ञानम ॥७००॥ 
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पुथक्‌ हैं । वास्तव में अनुभव, (मति) स्मरण, प्रत्यभि ज्ञान, तके 
ओर अनुमान, ही के ये क्रम से पर्याय वाचक नाम हैं । इन पांचों 
का पीछे ग्यारहवें “सूत्र” में परोक्ष प्रमाण के भेदों में खुलासा बेन 
कर आये हैं । 

इन्द्रिय ओर मन के निमित्तसे किसी भी पदार्थ का जो प्रथम 
ज्ञान होता हैं, उसका “अनुभव या मति! कहते हैं.। कालान्तर में 
उस जाने हुये पदार्थ का स्मरण द्ोना, इसको “स्मरण या स्मृति” 
कहते हैं । अनुभव और स्एति के जोड़ रूप ज्ञानको “संज्ञा अथवा 
प्रत्यभिज्ञान” कद्दते हैं। साध्य और साधन के अविनाभाव सम्बन्ध 
रूप व्याप्ति के ज्ञान को “चिन्ता ऊहा अथवा तके! कहते हैं । साधन 
के द्वारा जो साध्य का ज्ञान होता है, उसको “धमिनिबोध अथवा 
अनुमान' कहते हैं। इनमें से मति ज्ञान में प्रत्यक्ष का, और 
प्रत्यभिज्ञान (संज्ञा) में उपमान का, एवं अनुमान में अर्थापत्ति 
का, अंतर्भाव समझना चाहिये । 

सारांशतः जिस प्रकार इन्द्र, $शक्र, पुरन्दर, पुथकर 
क्रियाओं की अपेक्षा से तथा अपने २ व्युत्पत्ति सिद्ध अर्थ की दृष्टि 
से भले ही भिन्न २ अथ के द्योतक हों, परन्तु वे तीनों ही एक 
शचीपति के ही पर्यायवाचक नाम हैं । उसी प्रकार मति, स्मृति, 
संज्ञा, चिन्ता, ओर अभिनिवोध, भी भिन्न २ अथ के बोधक होने 
पर भी एक मात्र भति ज्ञान के ही नामान्तर (परयोय बाचक) हैं, 
क्योंकि वे सब मति ज्ञानावरण कम के क्षयोपशम से ही उत्पन्न 
होते हैं। इनके सिवाय प्रतिभा, बुद्धि, ओर उपलब्धि आदि भी 
मविज्ञान ही हैं । 

" ऐश्वर्य क्रिया युक्त । 

4 पुर का बिदारण करने वाला | 








ु शक्ति स्प्प व््या युक्त 


पद तत्वायंदीपिका 


मी चेक जा आप 








अय सति ज्ञान की उत्पक्ति किन २ कारणों से होती है । 
इसी बात को प्रगट करने के लिये सूत्र कहते है -- 


तदिन्द्रिया निन्द्रिय निमित्तम |॥ १४ ॥ 


सत्रारथः-- (ततू) वह मतिज्षान ( इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम ) 
वाह्म में पांच इन्द्रिय, और मन फे निमित्त से होता है। इसलिये 
निमित कारण की अपेक्षा मति ज्ञान भी इन्द्रिय निमित्तक, ओर 
अनिन्द्रिय निमिक्त क दो तरह का होता है । किन्तु अन्तरंग में मति 
ज्ञानावरण कम का क्षयोपशम इसका कारण है । 
विशेणर्थ :-ज्ञानावरणादि क्सों से आच्छादित रहने के कारण जब 
आत्मा सवर्य पदार्थों को, नहीं जान सकता, उस समय उसे पदार्थों के 
जनाबने में जो कारण हों उसको 'इन्द्रिय' कहते हैं | अथवा जो 
इन्द्र के समान ही, उसको इन्द्रिय कहते हैं। जिस प्रकार अहमिन्द्र 
अपने २ विषयों में दूसरे की अपेक्ता न रखने से अर्थात्‌ स्वतंत्र 
होने से अपने २ को इन्द्र मानते हैं, उसी प्रकार स्पर्शनादिक 
इन्द्रियां भी अपने २ स्पशोदिक विषयोंमें दूसरे की ( रसना आदि 
की) अपक्ता न रखकर स्वतंत्र हैं। अतणएब, इन्द्रियों को इन्द्र 
( अहमिन्द्र ) के समान स्वतंत्र समझना चाहिये । इन्द्रियों के 
स्पर्शन, रसना, धाण, चक्षु, और कश्, इस प्रकार पांच भेद हैं । 
अन्तःकरणुको “मन? कहते हैं, अरथाव जिसके द्वारा हिताहित ओर 
देयोपादेय का विचार हो | जो जीव मन रहित हैं, उनका सत्ति- 
ज्ञान सिफ्फ इन्द्रियों से ही उत्पन्न होता हैं । मनसहित जीबों क उस 
में मन भी स्वतंत्र कारण हो जाता हैं। इन्दियों की अपक्ता से 
एकन्द्रियादि जीवों का मति ज्ञान उत्तरोत्तर अधिक २ होता जाता 
ईं। जो एकन्द्रिय जीव का मतिज्ञान हैँ, उस से दो इन्द्रिय का 
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अधिक होता हे । इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिये । असैनी 
पंचेन्द्रिय से सेनी पंचेन्द्रिय का ज्ञान अधिक होता दै। सेनी 
जीवों में भी पशुओं की अपत्ता मनष्यादि में अधिक ज्ञान होता 
है। भिन्न २ जीवों की अपेक्षा मति ज्ञान भी भिन्न भिन्न प्रकार का 
समभना चाहिये । इस ज्ञान की उत्पत्ति में इन्द्रिय और मन के 
अतिरिक्त श्रकाश आदि अन्य वाह्य कारण भी सहायक होते हैं । 
मति ज्ञानावरण कम का क्षयोपशम दोने पर भी प्रकाश 
आदि वाह्मय कारणों को अपेक्षा से ज्ञान की उत्पत्ति में बाघा भी 
पड़ जाती है, यही कारण है कि इस ज्ञान को पराधीन माना हे. । 
मति ज्ञानावरण कर्म के ज्षयोपशम की अपेक्षा मतिज्ञान के अपरि- 
मित भेद हो सकते हैं। क्योंकि सभी जीबों के मति ज्ञानावरण 
कम का छ्योपशम भिन्न २ प्रकार का होता है । जीव अनन्त हैं, 
तो जीवों की अपेक्ता कर्म का क्षयोपशम भी अनन्त प्रकार का 
हुवा । इसीलिये एक जीव का ज्ञान दूसरे जीव के ज्ञान से नहीं 
मिलता । परीक्षा में सभी विद्यार्थी उत्तीण (पास) होते हैं, परन्तु 
सबका ज्ञान पृथक २ है। बल्कि समान अंकों (नंबरों) से पास 
होने बाले छात्रों की योग्यता में भी पारस्परिक असमानता देखी 
जाती है । इस असमानता का कारण उनके कम के क्षयोपशम 
सम्बन्धी भिशज्नता ही समझनी चाहिये । जितने क्षयोपशमज्ञान हैं, 
के सभी नाना जीवों की क्षयोपशम की अपेक्षा से नाना प्रकार के 
होते हैं । केवल ज्ञान ही सिफ ऐसा ज्ञान है, जो सभी केचलियों 
के समान रूप से होता है | उसमें हीनाधिकता नहीं होती । क्योंकि 
यह ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान नहीं है । बल्कि क्वायिक ज्ञान है । इस 
ज्ञान में हीनाधिकता का कारण कम का क्षयोपशस नहीं है | इस 
ज्ञानमें ज्ञान के प्रतिपक्षी ज्ञानावरण कम का सबबंधा अभाव (क्षय) 
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होगया है। अतएव यह पूर्ण निर्मल ज्ञायिक ज्ञान है । 

इस प्रकार उत्पत्ति के निमित्त भेद से मति ज्ञान के भेद बता- 
कर अब उसका स्वरूप अथवा विषय की अपेक्षा से भेद बताने के 
लिये सूत्र कह्दते हँ-- 

अवग्रहेहावाय घारणा; ॥ १४ ॥ 

सूत्रार्थ:--अवप्रह, ईहा, आवाय, और धारणा, ये चार भेद 
मतिज्ञान के विषय ग्रहण की अपेक्षा से हैं । 

विशेषाथः--ऊपर चोदने “सूत्र? में इन्द्रिय और मन के निमित्त 
से मति ज्ञान के दो भेद किये थे। उन दोनों के (प्रत्येक के) अव- 
ग्रहादिक चार २ भेद हैं । ' 

स्थूल, वर्तमान योग्य क्षेत्र में अवस्थित, (कायम) पदार्थ को 
अभिमुख' कहते हैं। और जेसे चक्षुका विषय 'रूप” निश्चित है, 
इसी वरद जिस इन्द्रिय का जो विषय निश्चित है, उसको नियमित 
कहते हैँ । कोई भी इन्द्रिय अपने निश्चित विषय के सिवाय अन्य 
विषय को ग्रहण नहीं कर सकती है, इस तरह ( अभिमुख और 
नियमित) के पदार्थों का ज्ञान पांच इन्द्रिय और मन से होता है, 
यह "मतिज्ञान! कहलाता है । इन्द्रिय ओर सन की अपेक्षा से मति- 
ज्ञान छह्द प्रकार का भी होता है । इसमें भी प्रत्येक के अवम्रद, 
ईहा, आवाय और घारणा, ये चार२ भेद होते हैं । प्रत्येक के चार२ 
भेद हैं, इस लिये छद्द को चार से गुणा करन से मतिज्ञान के 
चोषीस भेद हो जाते हैं । अब अवम्रहादि का स्वरूप दिखाते डे 
.. जिस समय पदार्थ ओर इन्द्रियों का आपस में सम्बन्ध द्ोता 
द, उस समय दशन (सत्तासात्रावलोकन) दोता हैं । और उसके 
पश्चात्‌ ही जो पदाथ का ग्रहण ( बिशेषावलोकन ) होता द्वे, उसको 


पहले अध्याय ' य्६ 


अवग्रह% नामक श्ञान कहते हैं । विशेष ज्ञान शून्य सत्तावलोकन 
में “कुछ हे” मात्र इस प्रकार सत्ता बोध द्वोता दे । “बस उसके 
पत्चात्‌ द्वी यह पदार्थ “परुष हैं! इस प्रकार के संविकल्प ज्ञान को 
अबवग्रह* समझना चाहिये । इसके अर्थाबप्रह, ओर व्यजनावग्रद, 
ये दो भेद हैं । जिनका बणन आगे चलकर इसी अध्याय सें 
किया जायेगा । 
जिस पदार्थ को अबग्नह के द्वारा मरहण किया है, उस पदार्थ 
(मनुष्य) की भाषा, आयु, बोलचाल, रंग रूप, आदि के द्वारा 
विशेष रूप से जानने की आकांक्षा रूप ज्ञान को ईहा' कहते हैं, 
जेसे “यह पुरुष है?, इस अकार का बोध अवग्रह के द्वारा हो चुका 
था, अब उसकी भाषा, पहलावा, रंग रूप, आदि देख कर यह 
दक्षिणी है, वा पंजाबी है ? इस संशय के बाद दक्षिणी ही होना 
चाहिये, ऐसा जो एक ओर भुकता हुवा ज्ञान होता है, उसको “ईहा! 
समभना चाहिये । ईहा ज्ञान अवग्रह के बिना नहीं होता; अतः 
अबग्रह के बाद ईहा का उल्लेख किया है | ईहा में अबग्रह का 
विषय छूटवा नहीं है, बल्कि वह ईहा के अन्तर्गत हो जाता है। 
कोई २ इहा ज्ञान को संशय ज्ञान ससमभ कर इसमें शंका करते हैं, 
उन्हें समझना चाहिये कि संशयज्ञान$ तो दोनों कोटियों में 
आअनिश्चित्‌ ज्ञात हे, परन्तु ईहा एक कोटि में अधिक जानने रूप 
आकांक्षात्मक सस्यग्क्ञान है । इेहा होने से संशय नष्ट दो जाता है, 
संशय में दोनों ओर झ्काव रहता है । संशयज्ञान किसी भी पत्त 
का निश्चय नहीं कर पाता, इस लिये संशय को मिथ्याज्ञान और 








के विषयविषयी सलिपातसमयानन्तरमाद ग्रहणमवद्रह: । रा० बा« 
7 कऋ्जभहदीतेष्थे तद्दिशेषणकांचरणमीहा ॥ रा० चा० 
$ विरुद्धाधनेककोटिस्पशिक्ञानंसंशयः ॥ 
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ईडा को सम्यरज्ञान समझना चाहिये | क्योंकि ईहा छान में जिस 
पदार्थ विशेष का आलम्बन है, उसका उससे निश्चय होता 
है, और संशय ज्ञान से किसी पदाथ का निश्चय नहीं होता । फिर 
ईहा ज्ञान को संशय ज्ञान केसे कहा जा सकता है ? इसी प्रकार 
ईहाज्ञान को श्रुतज्ञान में भी शामिल नहीं करना चाहिये। 
क्योंकि श्रुतज्ञान में अर्थ से अर्थान्तर का बोध नहीं होता?, किन्तु 
जो अबग्रह का विषय है, वही कुछ विशेष आकांक्षा रूप से ईहा 
में होता दे । दूसरी बात यह हे, कि श्रुतज्ञान में मात्र मन कारण 
पढ़ता है, इन्द्रियां कारण नही होती । अर्थात्‌ श्रुतज्ञान का विषय 
इन्द्रियगोचर नहीं है। ओर ईहा में दोनों ही कारण द्वोते हैं । 
ओर इसी लिये दोनों के सम्बन्ध की अपेक्षा से ही मतिज्ञान के 
तीनसो छ'्तीस (३३६) भेद माने दैं । जिनका वर्णन बड़ी टीकाओं 
से जानना चाहिये । 

जब उस मनुष्य के अति निकट आजाने पर, बात चीत के 
सुनने और पहनावा आदि के देखने से, यह दृढ़ निम्वय हो जाता 
हे, कि यह मनुष्य दक्षिणी ही हें, पंजाबी नहीं है । इस प्रकार दृढ़ 
निश्चयात्मक ज्ञान को “अवाय? कहते हैं । यह ज्ञान हअवग्नरह ओऔर 
ईदा पूबक होता है, इसलिये ईहा के बाद अबाय का पाठ है । 
व्यवाय से रृढ निम्चयात्मक जाने हुये पदाथ में ऐसे संस्कार का 
होजाना, कि जिसके नि्मित्त से बह अधिक समय तक ठह्दर सके, 
उस स्मृति रूप ज्ञान को 'धारणा' ज्ञान कहते हैं। इसके होने से 
ही कालान्तर में उस जाने हुये पदार्थ का स्मरण हो सकता हे। 
यह ज्ञान अवाय पूरक होता है, इस लिये आबाय के बाद सृत्र में 
धारणा का पाठ है । ये चारों ही ज्ञान ऋमश: होते हैं। अब ये 
उपयु क्त अवग्रहादि कितने प्रकार के पदार्थों को प्रहदण करने बाल्ले 
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हैं, यही बात बताने के लिये सूत्र कहते हैं-- 
बहु बहु विध ज्षिप्रानिःसतानक्त भ्वाणां सेतराणाम ॥१ ६।। 


सुताण:--( बहु बहु बिध तज्िप्रानिः खुता नरक धर वाणां ) बहू, 
बहुविध, क्षिप्र, अनिःसत, अनक्त, ओऔर भव इन छः प्रकार के 
पदार्थों फा तथा ( सेतराणाम्‌ ) इन से डल्टे अल्प, एकविध, 
अत्तिप्र, तथा निःसत, उक्त, और अधव इन छ: को मिला कर 
बारह प्रकार के पदार्थों का अवग्रद ईहादि रूप ज्ञान होता है । 

विशेषार्थ:--ऊपर के सत्रमें जो “बहु! शब्द श्राया हैं । उसके दो 
शअर्थ होते हैं, एक अर्थ तो 'संख्या वाचक' होता है जंसे-एक, दो, 
तीन, आदि । दूसरा अर्थ “परिमाण वाचक” होता है । जसे-बहुत 
दष्त्, बहुत आटा आदि । यहां पर “बहु? शब्द के दोनों दी अथ 
प्रहणु करना चाहिये । सारांशत: एक जाति के बहुत से पदार्थों का 
एक*साथ ज्ञान होने को “बहु ज्ञान! कद्त्तेहें। अनेक जाति के बहुत 
पदार्थों के एक साथ ज्ञान द्ोने को “बहुविध ज्ञान! कहते हैं. । जेसे- 
सेना में हाथी, घोड़ा, ऊँट, बेल, आदि अनेक जातियों का समुदाय 
है । एक जातिकी एक वस्तु का एक साथ ज्ञान होने को 'एक ज्ञान? 
कहते हैं, यह ज्ञान बहु ज्ञान से उल्टा द्वे । एक जाति की अनेक 
बस्तुओं का एक हो साथ ज्ञान होने को एकविध ज्ञान? कहते हैँ । 
जेसे-बहुत से हाथियों का एक साथ ज्ञान होजाना, यह “बहुबिघ” 
ज्ञान से विपरीत है । शीघ्र गमन करते हुये पदार्थ के ज्ञान होने 
को 'क्षिप्र ज्ञान' कहते हैं। जेसे-तेजी से बहता हुवा जल के 
प्रवाह का ज्ञान दोना । 

मन्दगति से चलते हुये पदाथ के ज्ञानको “अ्रत्तिप्र ज्ञान! कद्दते 
हैं । यह ज्ञान क्षिप्र ज्ञान से उल्टा होता हे । जेसे-कछुआ, धीरे २ 
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चलता हैं, अथवा मनष्य, घोड़ा, दत्यादि का ज्ञान | छिपे हुये पदार्थ 
का, अथवा अल्पभाग दोखते हुये पदार्थ का ज्ञान होना, इसको 
अनिःसत ज्ञान! कहते हैं । जेसे-जल में डबा हुवा हस्ती आदि का 
ज्ञान । प्रगट पदार्थ के ज्ञान होनेकी “निःसत ज्ञान” कहते हैं । यह 
ज्ञान अनि:स॒त से उल्टा होता हे, जं से-सामने खड़ा हुवा हस्ती आदि 
का ज्ञान | बिना ही कद्दे अभिप्राय मात्र से ज्ञान होजाने को “धझनक्त 
ज्ञान! कहते हैं | जेसे-किसो के हाथ या सिर से इशारा करने पर 
किसी काम के विषय में हां, या ना, समझ लेना । जो शब्दों फे 
कहने पर ज्ञान हो, उसको “उक्त ज्ञान! कहते हैं । यह ज्ञान अनुक्त 
ज्ञान से उल्टा होता हे । जेसे-यह घट हैं । निश्चल पदार्थों के 
अथवा बहुत समय तक जितना का तितना निश्वल्ल रूप पदार्थों का 
न होना, इसको 'ध्रव ज्ञान! कहते हैं । जैसे प्व आदि का 
ज्ञान । क्षणस्थायी ( अस्थिर ) पदार्थों के ज्ञान को “अधव” ज्ञान 
कहते हैं । यह ज्ञान भ्र॒व ज्ञान से विपरोत होता हे | जेसे-विजली 
आदि का ज्ञान होना । 
इस प्रकार इन बारह प्रकार के पदार्थों के अबग्नह, ईहा, 
आबाय, ओर घारणा चारों ज्ञान # होते हैं । बारह को चार से 
गणा करने पर अड्तालीस भेद हो जाते हैं । इन अड़तालीस को 
पांच इन्द्रिय और मन द्वारा गणा किये जाने पर,मति ज्ञान के दो 
सो अठाली (२८८) भेद होजाते हैं। अबम्रह ज्ञान व्यक्त (प्रगट) 
पदार्थ और अब्यक्त (अप्रगट) पदार्थ दोनों का होता है । ईहा, 
आवाय, और धारणा, ये तीन ज्ञान व्यक्त पदाथ के ही होते हैं, 





*  अवग्रहादि चारों ही ज्ञान सामान्यतया असेनी जीवों के भी होते हैं, 
इस विषय का विशेष वन 'श्लोकबातिक!' में देखना चाहिये । 
देखो-प्ृष्ठ ३३० अ० दूसरा सू० २४ । 
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आज्यक्त पदार्थ के नहीं होते हैं | इसलिये छवप्रह ज्ञान के ही 
अथोषभह, और व्यंजनावप्रह ऐसे दो भेद होते हैं, अन्य झोनों 
के नहीं दोते। ज्यंजनावग्रह नेत्र और मन के पदाथे से मिडन 
(स्पर्श) न होने के देतु से, केवल चार इन्द्रियों से ही होता है । 
झआवग्नह के दो (अर्थावग्रह व्यंजनाबग्रह) मेद हो जाने से अवप्रह, 
ईहा, आदि ज्ञान चौबीस प्रकार के स्थान पर २८ प्रकार के होते 
हैं। इस तरह इन र८ भेदों को उपय क्त १२ से गणा किये जाने 
' पर २८ >« १२:-३३६ भेद हो जाते हैं । उपय क्त बहु आादिक शब्द 
विशेषस्त वाची हैं, अतएवं ये विशेषण किसके हैं ? यह बताने के 
लिये सूत्र कहते हैं । 
अथैस्य ॥१७॥ 


सत्राथ:--पर्बोक्त बहु आदिक, एवं अवग्रह, ईहा, 'आंबाय, 
धारशादिक जो भतिज्ञान के ३३६ भेद बताये हैं, वे सब अर्थ 
(पदाथ) के होते हैं । 

विशेषार्थ---चत्त आदिक इन्द्रियां जिसको विषय करती हैं, वह्द 
अर्थ (पदाथ) कहा जाता है । बहु” आआदिक विशेषण जो ऊपर 

ये हैं, वे उस विशेष्य रूप पदाथ के ही होते हे । विशेष्य रूप 

पदाथ दो प्रकार के हुवा करते हैं, एक व्यक्त, दूसरे अव्यक्त | 

व्यक्त पदार्थों को अथथ, और अव्यक्त पदार्थों को व्यंजन; 
कहा जाता है । ऊपर के 'सूत्र” में व्यक्त पदार्थ के ही अबग्दद, ईद, 
आवाय ओर धारणा, ये चार ज्ञान बतलाये हैं । क्योंकि श्रव्यक्त 
के बिषय में कुछ विशेषता दे । उसी विशेषता को प्रगद करने के 
लिये आचाय महोदय सत्र कह्दते हैं-- 


व्यंजनस्थावग्रह। ॥१८॥ 
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सूत्रार्थ:--( ब्यंजनस्थ ) अप्रगट रूप शब्द आदिक पदार्थों का, 
(अवप्रहः) सिर्फ अखग्रह ज्ञान ही होता है । अन्य ईहा, आजा, 
ओर धारणा, ये तीन ज्ञान नहीं होते हैं । 

विशेषर्थ:--अप्रगट पदार्थ का सिफ अवग्नह ज्ञान ही होता है, 
शेष ईद्वादिक तीन ज्ञान नहीं होते, इस प्रकार से अवग्नद्ट झ्ञान 
तो दोनों (व्यक्त और अव्यक्त) दी प्रकार के पदार्थ का होता दे । , 
इसी लिए अवग्रह के अर्थावप्तद ओर व्यंजनावम्रह, ये दो भेद 
हैं। इन्द्रियों से प्राप्त-सम्बद्ध अर्थ को “व्यंजनः, ओर अप्राप्त--अ- 
सम्बद्ध, पदा्थ को “झथं” कहते हैं । इसका स्पष्ट अथ यह है, कि 
इन्द्रियों से सम्बद्ध होने पर भी जब तक प्रगट न हो, तब तक 
उसको “व्यंजन! कद्दते हैं, प्रगट होजाने पर उसी को “ध्यथ! कहते हैं. 
अतएव चल्छु और मनके द्वारा ठ्यंजनावग्रह नहीं होता है, क्योंकि 
ये दोनों ही प्रगट पदाथ को विषय करनेके कारण अप्राप्यकारी हैं । 
जिस प्रकार मिट्टी के किसी कोरे सकोरा आदि बतंन के ऊपर पानी 
की ब्‌द पड़ने से पहले तो वह व्यक्त (प्रगट) नहीं होती, परन्तु 
पीछे से बह धीरे २ क्रम २ से बुंद पड़ते २ व्यक्त] हो जाती 
है । इसी प्रकार कहीं २ कानों पर पड़ा हवा शब्द आदिक पदाथ 
भी पहले तो अव्यक्त होता हे । पीछे व्यक्त हो जाता है | इसी 
प्रकार के अव्यक्त पदार्थ को ठयंजन और व्यक्त को अर्थ समझना 
चाहिये। व्यक्त पदाथ के अबग्रहादिक चारों ज्ञान होते हैं और 
अव्यक्त का सिर्फ अवग्नह ही होता है । 











] यथा जलकर द्विजिसिक्तः: शरावोडमिनवोनादी भवति । स एवं पुनः 
पुनः सिच्यमानः शनेस्तिम्पते । एवं ओ्रो्रादिष्विन्द्रियेष शब्दादि परि- 
णत्ताः पुद्वलाः द्विव्यादिषु समयेष॑ गृहाय माशा न व्यक्ती भवम्ति पुनः 
पुनः अवग्रहे सति व्यक्ती भवन्ति | सू० सि० 


पदखा अध्याय ह ध्ड्‌ 


जिस प्रकार अथावमप्रदद सब इन्द्रियों से दोता है उस व्रह 
व्यंजनावग्रद भी होना चाहिये, परन्तु व्यंजनावपदह सब इन्द्रियों 
से नहीं होता । अतएव जिन जिन इन्द्रियों स्रे व्यंजनावप्रद नहीं 
होता, उन २ इन्द्रियों को बत्ताने के लिये सूत्र कहते हैं--- 

न चक्चुरनिन्द्रियाम्याम्‌ ॥१६॥ 

सूक्र॒ध--किन्तु ( चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम्‌ ) नेत्र और मन से 
व्यंजन अर्थात्‌ ऋप्रगट पदाथ का अबग्रह ज्ञान (न) नहीं द्ोता है, 
वह तो केवल चक्तु को छोड़ कर चार इन्द्रियों से होता है । 

विशेणर्थ:--जो पदाथ अप्राप्त हो, अर्थात्‌ इन्द्रिय से प्राप्त द्वोकर 
ग्रहण न किया जाय, जो सन्मुख रक्खा हो, और जो इन्द्रिय से 
न तो बहुत दूर हो, ओर न अति निकट हो, किन्तु जितने क्षेत्र- 
बर्ती पदार्थ को इन्द्रियां महणा कर सकती हैं, उतने क्षेत्र पर 
पदार्थ उपस्थित हो, प्रकाश आदि से स्पष्ट दीखता हो, ऐसे पदार्थ 
का झ्ञाननेत्र इन्द्रिय से होता है । ओर ऐसे ही पदार्थ को मन भी 
बिषय (प्रहण) कर सकता है । इस प्रकार जब चच्चु और सन से 
व्यक्त पदार्थ का ही प्रहण होता है, ओर व्यंजनावग्नह में अब्यक्त 
पदार्थों का ही म्रहण माना है, तब नेत्र ओर मन से अर्थावग्रह 
ही होगा, व्यंजनावग्रह नहीं दोगा । क्योंकि चक्तु और मन अप्रा- 
प्यकारी है, अर्थात्‌ थे वस्तु को प्राप्त सन्‍्बद्ध न होकर ही ( न भिड़ 
कर ) ग्रहण करते हैं. । अतएब इनके द्वारा व्यक्त पदाथ का ही 
ग्रहण हो सकता है । अव्यक्त पदाथ का नहीं | 

“यंजन' शब्द का अथे है. अज्यक्त या अप्रगट, जैसे सोतें 
समय हमें कोई पुकारता है, और नींद न खुलने से हम ठीक २ 

] पुहंसुणोदि सं अपहं चेव पस्सदे रूय॑ । 
फास रसे व्‌ गनप॑ चढ़ पट विजाणादि ॥ 


६६ तत्वार्धदीपिका 


5 3 मा हम मम अप 
सुन नहीं पाते हैं, फिर भी कुछ न कुछ असर हमारे ऊपर पड़ 
ही जाता है। इस तरह का अप्रगट ज्ञान “व्यंजनावप्रह” कहलाता है 
आंख ओर मन दूर से ही पदार्थ को मदण करते हैं । न पदाथे 
इन से भिड़्ता है और न ये पदार्थ से भिड़ते हैं, इस लिये इनको 
“अंग्राप्यकारी' कहा है । जब नेत्र और सन से व्यंजन पदाथे का 
अवग्मह नहीं होता, तो इन से व्यंजन पदार्थ के ईहादिक भो नहीं 
हो सकते । क्योंकि बिना अवग्नह हुये ईहादिक भी नहीं हो सकते । 

अवग्रहादिक की अपेक्षा से मतिज्ञान के चार भेद हैं। तथा 
ये चारों भेद पांच इन्द्रिय और मन से होते हैं । चार को छद्द से 
गुणा करने पर २४ भेद अर्थावग्रह के होते दें. । इन्हीं में चार भेद 
व्यंजनावग्रह के मिला देने से २८ भेद हो जाते हैं । इन र८ का 
बहु आदिक १२ भेदों से गुणा करने पर मतिज्ञान के कुल भेद तीन 
सो छत्तीस (३३६) होते हैं । इन दोनों सूत्रों का सार यह है कि 
अव्यक्त पदार्थों का अवग्रह केवल चार इन्द्रियों से होता है, ओर 
ऐसे पदार्थों के ईहा, आवाय, और धारणा भो नहीं होते हैं। 
ऐसे अवग्नह का नाम व्यंजनावप्रह है । 

तेरहवे 'सूत्र! से लेकर १६वें 'सूत्र' पर्यन्त मतिज्ञान के लक्षण 
ओर उसके भेद-प्रभेद आदि का व्शन किया गया । अब क्रमा- 
नुसार श्रुत शान का वर्णन करते हैं। सब से प्रथम श्रुतज्ञान 
किन करणों से उत्पक्न होता है, और कितने प्रकार का होता है । 
इस वात को बताने के लिये सूत्र कहते हैं-- 


श्रुत॑ मतिपृर्व इयनेक द्वादश भेदस्‌ ॥२०॥ 


सूत्रयं:--(श्रुत) भ्ुतज्ञान (मतिपर्व) मतिज्ञान के निमित्त से 
होता है । वह (चनेक द्वादश भेद्म ) दो प्रकार, एवं अनेक प्रकार 
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तथा बारह प्रकार का होता है । 

विशेषण्थ:--सतिज्ञान के विषयभत पदार्थ से भिन्न पदाथ के 
ज्ञान को 'अतक्षानः कद्दते हैँ । यह नियम से मतिज्ञान प्‌वक ही 
होता है । इस श्रतज्ञानके अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक इस तरहद्द 
दो भेद हैं । इसमें मुख्य अक्षरात्मक श्रतज्ञान सममना चाहिये । 
मतिज्ञान से श्रतज्ञान> में विशुद्धि अधिक है | मतिज्ञान में इन्द्रिय 
ओर मन दोनों निमित्त होते हैं, जब कि श्रतज्ञान में केबल शास्त्रीय 
श्रतज्ञान की अपेक्षा) मनही निमित्त होता है । यद्यपि मतिज्ञान 
ओर अतज्ञान दोनोंका विषयनिबन्ध सामान्यतया एक ही है | परन्तु 
उसमें काल को अपेक्षा से भेद होता दे । मतिज्ञान को आत्मा के 
ज्ञान स्वभाव के कारण पारणामिक भी कहा जा सकता है, परन्तु 
श्रतज्ञान को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बह आप्त के उपदेश से 
मतिज्ञान |पबक होता है | जब अतज्ञानावरण कम का क्षयोपशम 
अन्तरंग कारण विद्यमान हो, तबही जीब के श्रतज्ञान उत्पन्न होता 
हे । इसलिये मतिज्ञान केवल नाम मात्र वाह्य श्रतज्ञाव की उत्पत्ति 
में कारण होता दै। मुख्य औरचन्‍्तरंग कारण अ्रतज्ञानावरण क मंका 








# पांचों ज्ञानों में संसारी जीवों का सब से अधिक उपकार करने वाला 
श्रुतज्ञान ही है। इस श्रुतज्ञान से ही मोक्ष मा्गे और वस्तु स्वरूप 
का शान ओर प्राप्ति होतो है । अतएव ल्षिस प्रकार भी हो सके, इस 
श्रुतज्ञान की वृद्धि करना चाहिये। व्तमानमें तो श्रतज्ञान (शालज्ञान) 
के अतिरिक्त आत्म कल्याण का अन्य कोई साथन ही नहीं है | अत- 
एव इस श्तशान की वृद्धि शाश्ष स्वाध्याय के द्वार प्रत्येक लो पुरुष 
को अवश्य करना चाहिये । 

स भझत्थादों अत्थंतर मुबलम्भतं मणन्ति सुद्णाण । 
आभिणि वोहिय पुन्बं शियमे णिषह्द सदर्ज पमुर्ड ॥ गो० सा० 


ध्द तत्वाथदीपिका 


क्षयोपशम सममना चाहिये। मतिज्ञान केवल वर्तमान कालबर्ती 
पदार्थ को प्रहण करता है, किन्तु श्रुतज्ञान न्निकालवर्ती पदार्थ 
को भहण करने वाला है । मतिज्ञान की अपेक्षा श्रुतज्ञान का विषय 
महान है । क्योंकि उसके द्वारा जिन विषयों का बेन किया गया 
है, पे विषय अनन्तहें । अनन्त पदार्थों की अपेक्षा से श्रुतज्ञान भी 
अनन्त पदार्थों का ज्ञाता है, फिर केवल ज्ञान में और इस (शअ्रुत- 
ज्ञान) में क्या भेद हें । इस प्रकार की शंका का समाधान यह है, 
कि श्रुतज्ञान परोक्ष है, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। यदथपि ज्ञान की 
अपेत्तासे श्रुतज्ञान और केवलज्ञान दोनों समान हैं । अर्थात्‌ जिस 
प्रकार श्रुतज्ञान सम्पूर्ण द्रव्य और उनकी पर्यायोंकी जानता है उसी 
प्रकार केवलज्ञान भी सम्पूर्ण द्रव्य ओर उनकी पर्यायोंको जानता 
है। विशेषता इतनी ही है, कि श्रुतज्ञान इन्द्रिय और मन की 
सहायतासे होता है, इसलिये उसको अमूत पदार्थों में, और उनकी 
अथ-पयोयग तथा दूसरे सूक्ष्म अंशों में, स्पष्ट रूप से प्रवृति नहीं 
होती, किन्तु केवलज्ञान निरावरण होने के कारण समस्त पदार्थों 
को, और उनकी त्रिकालवर्ती अनन्तानन्त पर्यायों को स्पष्ट रूप से 
विषय करता हे | 

अक्षर, पद, शब्दों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको 
“अ्र्चरात्मक भ्रुतज्ञान! कहते हैं । जेसे-'जीब” शब्द के सुनने मात्र 
का जो ज्ञान है, उसको “मतिज्ञान? कहते हैं । उसके पश्चात्‌ "जीव? 
शब्द के सुनने से “जीव” नाम के पदार्थ का बोध होना, उसको 
“अच्तरात्मक श्रतज्ञान! समझना चाहिये । क्योंकि 'शब्दः और अर्थ 
का वाच्य वाचक सम्बन्ध है। अथ वाच्य और शब्द उसका 
| आुतावरण क्षयोपशम्र प्रकपें तु सति श्र्‌ स्ञान उत्प्यत इति मति- 

ज्ञान निमित्त मात्र क्षेयम 0 
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बाचक होता है | शब्द बाचक' से अर्थ वाच्य का बोध हो जाना 
इसी का नाम “अक्तरात्मक श्रुतज्ञान” है । 

जो केबल फेक्लज्नान के दारा जाने जा सकते हैं, किन्तु जिनका 
वचन के द्वारा निरूपण नहीं किया जा सकता, ऐसे पदार्थ अन- 
न्तानन्त हैं । इस तरह के पदार्थोंसे अनन्तर्वे भांग प्रमाण वे पदार्थ 
हैं, कि जिनका बचन के द्ारा निरूपण हो सकता है, ऐसे पदार्थों 
को “प्रशापनीय पदार्थ” कद्द ते हैं । जितने प्रशञापनीय पदार्थ हैं, उन 
का भी अनन्तवां भाग श्रत (शास्त्रों) में निरूपित है | यह अतज्ञान 
मूल में दो प्रकार का होता है । अंग वाह्य और अंग प्रविष्ट । जिस 
में सामायिक, चतुविशति स्तब, बंदना, प्रतिक्तमण,' कायव्यत्सगं, 
प्रत्याख्यान, दश बेकालिक, उत्तराध्यांयदशा, कल्पन्यबद्दार, और 
निशीथ, आदि के भेद से अंग वाह्य अनेक प्रकार का होता है । 
अंग प्रविष्ट के बारह भेद हैं । आचारांग, सतन्नकृतांग, स्थानांग, 
समवायांग, व्याख्याप्रज्ञप्ति, ज्ञात॒धर्म कथांग, उपासकाध्ययनद्शांग, 
अन्तःकृतद्शांग, अनन्तरीपादिक द्शांग, प्रश्नव्याकरण, विपाक- 
सत्र, ओर दृष्टियादांग । 

गणधर देव की रचना को “अंग प्रविष्ट, और अन्य आचायों 
की रचनाओं को | “अंग बाह्य! कहते हैं । श्रुतज्ञान में पदार्थों के 
एक विषय (अर्थ) को लेकर अधिकारों की रचना हुई है, और 
फिर उनके अंग उपांग रूप में नाना भेद प्रभेद द्योगये हैँ । यदि 
इस प्रकार के नाना भेद प्रभेवों में उनकी रचना न होती, तो समुद्र 
को तरने के समान दुखगम्य होगया होता । अर्थात्‌ जिस प्रकार 
कोई मनष्य समुद्रको तर नहीं सकता, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति 





| आरातीयाचाये कृतांगाथ प्रत्यासनभ रूप मंग वाह । 
तदनेक विध॑कालिकोत्कालिकादि विकल्पात ॥ 
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श्रतज्ञान का पार नहीं पा सकता था 

अनत्तरात्मक श्रुतज्ञान के 'पर्याय ज्ञान! और “पर्याय समास 
ज्ञान' इस प्रकार दो भेद हैं, सुहम निगोदिया लब्ध्य पर्याप्त जीव 
के उत्पन्न होने के समय में सबसे जघन्य श्रुतज्ञान होता है, उसको 
'पर्यायज्ञान' कहते हैं. । इतना ज्ञान हमेशा निरावरण तथा प्रकाश- 
मान रहता है । सक्म निगोदिया लब्ध्य पर्याप्क जीव के अपने २ , 
जितने भव ( छः हजार बारह ) सम्भव हैं, उनमें भ्रमण करके 
ध्मन्त के अपयांप्त शरीर को तीन मोडाओं के द्वारा ग्रहण करने 
बाले जीव के प्रथम मोड़ा के समय में सर्व जघन्य (अक्षर के 
अनन्तर्वे भाग प्रमाण) ज्ञान होता है । 

अर्थात्‌-सच्रमनिगोदिया लव्ध्य पर्याप्तक जीव के उत्पन्न होने 
के प्रथम समय में स्पर्शन इन्द्रिय जन्य मतिश्ञान पू्वेक “लब्ध्यक्षर 
रुप भ्रुतशान! होता है । 'लक्धि' नाम श्रुतह्ञानावरण कर्मके क्षयो- 
पशमस का है। और “अक्षर”! नाम अविनश्वर (अविनाशी) का है । 
इसलिये इस ज्ञानकों “लब्ध्यक्षर' कहते हैं । क्योंकि इस च्योपशम 
का कभी विनाश नहीं होता । कम से कस इतना क्षुयोपशम तो 
जीव के रहता ही है । इसमें विशेषता केवल यही है, कि इसके 
आवरण करने वाले कम के उदय का फल इस पर्याय ज्ञान में 
नहीं मिलता । किन्तु इसके बाद पर्याय समास ज्ञान के प्रथम भेंद 
में होता है । क्योंकि इस कम का उद्य-फल यदि पर्याय ज्ञान में 
हो जाय, तो ज्ञानोपयोग का अभाव होने से जीव का भी अभाव 
होजावे ? इसलिये इस कम का फल उसके आगे के ज्ञानके प्रथम 
भेद सें ही होता है । इसीलिये कम से कम पर्याय रूप ज्ञान जीव 
के अवश्य पाया जाता है। और असंख्यात लोक प्रमाण “पर्याय 
समास शान के भेद हैं । पुल द्वव्य स्वरूप पदादिक मय तो “द्वष्य 
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श्रुत' है, और उसके सुनने से जो श्रुतज्ञान का पर्याय रूप ज्ञान 
हुषा हे, उसको 'मावश्रुत” समझना चाहिये । 

प्रमाण के प्रत्यज्ञ और परोक्ष इस प्रकार दो भेद कहे थे । 
जिसमें परोक्ष भ्रमाण का स्वरूप बतला दिया गया। अब प्रत्यक्ष 
प्रमाण के विषय में कथन करते हैं । प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, देश 
प्रत्यज्ञ और सकल प्रत्यक्ष ) अवधिमन:पर्यय ज्ञानको देश प्रध्यक्त' 
ओर केवल ज्ञान को 'सकल प्रत्यक्त' कद्दा गया है । अवधि ज्ञान 
भव प्रत्यय (भव निमित्तक),और गुणप्रत्यय (क्षयोपशम निमित्तक), 
के भेद से दो प्रकार का होता है | अथवा देशावधि, सर्वावधि, 
ओर परमाबधि, के भेद से उसके तीन भेद भी बतलाये गये हैं । 
झब यहां पर पहले भव प्रत्यय अवधि ज्ञान का वर्णन करने के 
किये सूत्र कहते दँ-- 

भव प्रत्ययों ज्वधि देंवनारकाणाम्‌ ॥२१॥ 

सूत्राथ---अबधि ज्ञान के दो भेदों में से ( मचप्रत्ययः ) भय 
प्रत्यथ नाम का ( झवधि ) अवधि ज्ञान ( देवनारकाणाम ) देव 
ओर नारकी जीबों के हो होता है ।॥२१॥ 

विशेषार्भ:--द्रठ्य , चोत्र, काल, ओर भाव,की अपेच्ता से जिसके 
विषय की सीमा (हृव) हो, उस को “अ्रवधि ज्ञान' कहते हैं । इसी 
लिये आगम में इसको “सीमा ज्ञान” कहा दे, तथा इसके उपयुक्त 
भवप्रत्यय और गण प्रत्यय दो भेद किये हैं। नारकादि भव की 
अपेक्ता से अवधि ज्ञानावरण कस का क्षयोपशम होकर जो अवधि 
ज्ञान हो ,उसको “मथ प्रत्यय श्रवधि! कद्द तेहँ । अर्थात नारकी और 
देवों के जो अवधि ज्ञान होता है, उसको “भव प्रत्यय अचधिज्ञान! 
बहते हैं। क्‍योंकि नारकी और देवों के अवधिज्ञान में उस गति 
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में उत्पन्न होना ही कारण है । जसे [पक्तियों को आकाश में गसन 
करना (उड़ना) स्वभावत: उस पर्यायमें जन्म लेते ही आजाता है। 
उसी प्रकार नरक ओर देवगति में उत्पन्न होते ही अबधि ज्ञान भी 
स्वतः उत्पन्न हो ही जाता है । यद्यपि यह ज्ञान अवधि ज्ञानावरण 
कर्म के ज्योपशम से ही प्राप्त होता है, परन्तु फिर भी देव ओर 
नारकियों के अवधिज्ञान को क्षयोपशम निमित्तक न कह कर भव 
निमित्तक ही कहा गया हे, क्योंकि उसकी उत्पत्ति में भव को 
प्राधान्यता है । जेसे दीपक की ज्योति, प्रकाश, और अन्धकार का 
नाश, ये तीनों काये एक साथ हो जाते हैं। उसी प्रकार देव, नारकी 
ओर $तीथकरों को भव, भव प्रत्यय अवधिज्ञान, ओर अवधि- 
शानावरण कर्म का ज्ञयोपशम, ये तीनों काय साथर ही उत्पन्न होते 
हैं। और गण प्रत्यय (क्षयोपशम निमित्तक) अवधिज्ञान में भी 
मनष्य, तियच, भवों के सद्भाव का अस्तित्व है, तथापि उन 
पयायों की श्रपेक्षा नहीं करने से गण प्रत्यय कहा गया है । सभो 
देव ओर नारकियों के अवधिज्ञान समान नहीं होता, किन्तु जिसके 
जितनी योग्यता हे, उसके उतना ही ज्ञान समझना चाहिये। भव 
प्रत्यय अवधिज्ञान देव नारकियों के अतिरिक्त तीथकरों के भी 
होता है । ओर यह | सम्पर्ण अंगसे अथोत्‌ समस्त आत्म प्रदेशों 








3 यथा पतत्त्रिणों गमनमाकाश भव निमित्त न शिक्षा गुण विशेषः। 
तथा देव नार्काणां त्रत नियमाद्मभावेषपि जायते इति भव प्रत्ययः 
इत्यूच्यते । स० सि० 
तीथे कृतां भव प्रत्ययो5पि अ्रवधिभवतीत्यथंः । स० सि० 
१ भव पश्चयगों सुरण्रियाणं तित्थेवि सब्व अंगुत्थो । 
गुण पंचयगों शर तिरियाणं संखादि चिन्ह भवो ॥ 
गो० सा० ॥३७० ॥। 
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से उत्पन्न होता है | तथा क्षयोपशम मिमित्तक अवधिक्षान नासिके 

ऊपर शंख, वजा, स्वस्तिक, कलश, आदि शुभ चिन्हों से प्रगट 
होता है । भव प्रत्यम अवधि ज्ञान नियम से देशावधि ही होता है । 
तीत्र ओर मंद रूप से जेसार क्ञयोपशम होता है, उसी की अपेक्षा 
अवधिज्ञान भी हीन और उत्कृष्ट वा जघन्य होता है. | यही कारण 
है, कि देव, नारकियों फो वाह्य कारण भव का समान मिलने पर 
भी क्षयोपशम की हीनाधिकता से उनका अवधिज्ञान भी हीनाधिक 
रूप से होता है | इस प्रकार द्वीनाधिकता की दृष्टि से सभी देव 
नारकियों का अवधिज्ञान भिन्न २ प्रकार का होता है | 

देव चार प्रकार के होते हैं---भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क, 
ओर बेमानिक । इनके अवधिज्ञान का क्षेत्र कम से कम २४ 
योजन और अधिक से अधिक लोकनाड़ी है । जिस में एक राज 
मोटी, एक राज चौड़ी, तथा चौदह राज ऊंची, त्रस नाड़ी है | 
ओर देवों के अवधि क्षेत्र ऊपर कम, किन्तु तिर्यक (त्तिरदा) और 
नीचे अधिक होता है । सप्तम नके में अवधि ज्ञान के विषय 
भूत क्षेत्र का परिमाण एक कोस है | इस के ऊपर आध २ कोस 
की वृद्धि तब तक होती है, जब तक कि प्रथम नरक में अवधि 
ज्ञान के विषय भूत क्षेत्र का प्रमाणप्‌र्णा एक योजन हो जाता दे । 

यदि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव आर नारकियों के होता है 
तो क्षयोपशम निमित्तक किन के होता है ? ऐसा प्रश्न होने पर 
उत्तर स्वरूप सत्र कद्दते दँ-- 


च्षयोपशम निम्ित्तः पड विकल्प; शेषायाम्‌ ॥२२॥ 


सूतरतभ:--( क्तयोपशम निमित्त:; ) क्योपशम निमित्त वाला 
अवधि ज्ञान ( षड्ू विकल्प: ) छह भेद रूप होता है, और बह 
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( शेवाणां ) मन सहित सैनी जीबों के श्र्थात्‌ मनुष्य तियेचों के 
होता है । 
विशेषर्य:-- अवधि ज्ञानाबवरण कम के देश घांती सपद्धकों का 
उदय, सर्बंधाती स्पर््धकों का उदयाभावी क्षय, ( जो कर्म बिना ही 
फल दिये भाड़ जाय, उसे 'उदया भावी क्षय” कहते हैं ) और 
आगामी काल में उदय आने वाले सवंघाति स्पद्धकों का सदवस्था- 
रूप उपशम ( वतमान समय को छोड़ कर आगामी काल में उदय 
आने वाले कर्मेकरि सत्ता में रहने की 'सदवस्था रूप उपशम' कहते 
हैँ ) ऐसी कर्म की अवस्था का नाम “क्षयोपशम' है । इस तरह के 
अचधि ज्ञानावरण कम के क्षयोपशम से उत्पन्न हुवा अवधिज्ञान 
नष्य और तियचों के होता है, जिसको “क्षयोपशम निमित्तक' 
धवधिज्ञान कहते हैं । 
शक्ति के जिस अंश का विभांग न हो सके, उस अधिभागी 
अंश को “अविभाग प्रतिच्छेद” कहते हैं । समान अविभाग प्रति- 
अछेदों के धारक प्रत्यक कम परमाणु का नाम “वर्ग है। बर्गों के 
समृद्द को 'वर्गणा'कहते हैं. ! ओर बरगंणाओंके समूहको 'स्पदध क' 
कहते हैं. । वह सपद्धक दो प्रकार के होते हैं--एक देशघाति, दूसरे 
सवंधाति । जो गणके एक देश को घाते वह “देशधाति', और जो 
गणको सचदेश घाते, वह “स्वंधाति' स्पद्धक कहलाता है । स्थिति 
को पृण करके कम के फल देने को 'डदय” कहते हैं । ये गण 
प्रत्यय अवधिज्ञान सम्यग्दश नादि कारणों की अपेक्षा से अ्रवधि 
ज्ञानावरण कमे का क्योपशम होने से होता हे । यह ज्ञान पर्याप्त 
मनुष्य तथा सेनी पंचेन्द्रिय तियचों के भी होते हैं । और यह 
शखादि चिन्हों से ही प्रगट होता है । अवधि ज्ञानावरण कम के 
ज्योपशम की अपेक्षा से इसके छह भेद हैं--- अनुगामी, अन- 
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नुगासी, हीयमान, वद्धसान, अवस्थित, और अनवस्थित । 

१--अनगासी अवधिक्षान के तीन भेद हैं । लेत्रानगासी, 
भ्रवानगासी, उभयानगामी, जो दुसरे क्षेत्र में अपने स्वामी के 
साथ चला जावे, उसको “चेत्रानमामी” कहते हैं। जो दूसरे भष 
में अपने स्वामी के साथ चला जावे, वह “मवानगामी” होता है। 
, और जो क्षेत्र तथा भव, दोनों में अपने स्वाभी के साथ जाये, 
उसको “उमयानगामी? कहते हैं । 

२--अननगामी अवधि ज्ञान भी क्षेत्र, भव, और दोनों की 
अपेक्षा से अन गामी की तरह तीन प्रकार का दोता है। जो अपने 
स्वासी जीव के साथ दूसरे क्षेत्र में न जावे, उसको “दोन्नाननगामी' 
कहते हैं । और जो दूसरे भव में अपने स्वामी के साथ नहीं 
जावे, उसको “सवाननथामी”, तथा जो दोनों (क्षेत्र और भज) में 
अपने स्वामीके साथ न जावे, उसको “उभ्रयाननुगामो” अ्रबधिशान 
कहते हैं । 

३--जो श्रवधिशाम क्रम स्रे घटता २ अंगल के असंख्यातयें 
भाग प्रमाण तक के क्षेत्र को विषय करने वाला रह जावे, उसको 
'हीयमान! जानना चाहिये। 

४--जो अंगल के असंख्यातें भाग प्रमाण से क्रमश: वृद्धि 
रूप होता जावे, उसको 'बद्धमान” अवधि ज्ञान कद्दते हैं । 

५--जों अवधिज्ञान सम्यग्दर्शनादि गुणों के सद्भाव में 
जितने परिमाण में उत्पन्न हुआ है, उसका उतना ही परिमाण 
केवल ज्ञान की प्राप्ति पर्यन्त बना रददे, घटे बढ़े नहीं, उस को 
'ग्रवस्थित' अवधि ज्ञान कहते हैं | 

६--जो अवधिज्ञान एक रूपमें न रह कर अनेक रूप धारण 
करे, कभी घटे, कभी बढ़े, कभी छूट जाय, कभी उत्पन्न दो, 
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अर्थात नाना अवस्थाओंकों घारण करने वाला ज्ञान 'झनवस्थित' 
अवधिज्ञान कहलाता है | 

जिस के अवस्थित जाति का अवधिज्ञान होता है; उसके वह 
तब वक नहीं छूटता, जब तक कि उसको केवलज्ञान की प्राप्ति न 
हो जाय | यदि किसी जीव के उस पर्याय में केवलज्ञान न द्वो, तो 
दूसरी पर्याय में अवधिज्ञान भी उसके साथ चला जाता है। गुण 
प्रत्यय अबधिज्ञान देशावधि, सर्वाधि, और परमाबधि, के भेद से 
तीन प्रकार का होता हे--देव, नारकी,तियेच, और गृहस्थ मनुष्य, 
इनके देशावर्धि ही होता है । शेष दो भेद अर्थात्‌ सर्वावधि ओर 
परमावधि चरमशरीरो ( उल्लो मय से मोत्त जाने वाले ) मुनियों 
के ही होते हैँ | जघन्य देशावधि ज्ञान संयमी ओर असंयमी 
दोनों ही प्रकार के सनृष्य तथा तिय॑चों के दोता हे | किन्तु उत्कृष्ट 
दे शावधि ज्ञान संयमी जीवों के ही होता है | देशावधि ज्ञान प्रति- 
पाती (सम्यक्त्व और चारित्र से च्युत हो कर मिथ्यात्व एवं असंयम 
की प्राप्ति को थ्रतिपात' कहते हैं ) होता है, ओर परमावधि तथा 
सर्वाबधि श्मप्रतिपाती होते हेँ | परमावधि ओर सर्वांबधि वाले 
जीव नियमसे मिथ्यात्व और अवृत अवस्था को प्राप्त नहीं होते हैं । 
जघन्य भेद से छ्लेकर उत्कृष्ट भेद पयेन्‍त सभो अवधि ज्ञान द्रव्य, 
केत्र, काल, ओर भाव, की अपेक्षा से रूपी ( पुद्टल ) पदाभ्न को ही 
जानता हे । तथा उसके सम्बंध से संसारी जीव द्वब्य को भी जानता 
है । किन्तु सवोवधि ज्ञान में जघन्य उत्कृष्ट भेद नहीं होते हैं. । 
वह निर्विकल्प (अभेद) होता है । 

सुक्ष्म निगोदिया लब्ध्य पर्याप्तक की उत्पन्न होने से तीसरे 
समय में जो जघन्य अवगाहना होती है,उसका जितना प्रमाण हे, 
इतना ही अवधिश्ञान के जघन्य क्षेत्र का प्रमाण जानना चादिये । 








ड़ 
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यह बिषय क्षेत्र जघन्य देशाबधि वाले का है । सृक्र्म निमोदिया 
जीव के शरीर की जघन्य अवगाहना घनांगल के असंख्यातथे 
भाग प्रमाण होती है । यह अवगशाहना उत्सेधांगल की अपेत्ता से 
है, क्योंकि आगम का ऐसा वचन है, कि शरीर, गह, आम, नगर, 
आदि के प्रमाण 'उत्सेधांगल' से ही लिये जाते हैं । 

देशावधि अवधिज्ञान आठ ( अनगामी आदि छट्द भेदों में 
प्रतिषाती और अ्रप्रतिपाती के मिला देनेकी अपेक्षा ) प्रकार का 
सममना चाहिये | परमावधिज्ञान अनगामी (च्षेत्रानगासी) क्षनन- 
गासी (सवाननगासी) वद्धमान,अचबस्थित, अनवस्थित और अप्र- 
तिपाति, इस प्रकार छद् भेद रूप होता है । सर्वावधि ज्ञानअनगामी 
(ज्षेत्राम गामी) अनन गामी (भवाननगामी) वद्धंसान,अवस्थित और 
अग्रतिपाती, इस तरह पांच प्रकार का होता हे । विद्यत्‌ (बिजली) 
के चमत्कार समान प्रतिपाती ओर इसके विपरीत अ्रप्रतिपाती द्दोतता 
है| अवधिज्ञान की उत्पक्षि में आत्मा की अपेक्षा है | ्मतएन वह 
स्वाधीन प्रत्यक्ष कह! गया हे | अबधिज्ञान के जघन्य भेदसे लेकर 
उत्कृष्ट भेद पर्यनत असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। अवधिज्ञान रूपी 
द्रब्य को जानने के अतिरिक्त रूपो द्रंब्य के सम्बन्ध से जीष के 
आौदयिक, ओऔपशमिक, क्षायोपशमिक भावों को भी जानता है । 
किन्तु रूपी द्रव्य के सम्बन्ध का अभाव होने के कारण क्षायिक 
तथा पारणामिक भावों ओर धम,अधघम, आकाश, तथा काल द्रग्य, 
को नहीं जानता है । यह अवधि ज्ञान सम्पर्ण मनष्य तथा बियंचों 
के नहीं होता, किन्तु उन्हीं पर्यापक मनष्य और सेनी तथ& पर्याप्तका 


# वृद्धि की, अपेक्षा अ्रवस्थित है 
| आहार, शरीर, इन्द्रिय श्वासो श्वास, भाषा, ओर मन ये छूुट्ट पर्याप्त 
होती हैं। इन में एकेन्द्रिय जीव के ४ चार, दो इन्दरिय से लेकर असभी 
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तियचोों के होता है, कि जिनके सम्यग्दर्शनकी पिशुद्धता और श्रत 
नियमादिक विशेष गण पाये जाते हैं । 


अवधि ज्ञान का ब्णन कर दिया गया, अब कऋ्रमानुसार मन: 
पर्यय ज्ञान का और उसके भेदों का बणन करने के लिये सूत्र 
कहते हैं-- 
ऋज विपलमती मनः पर्ययः ॥२३॥ 


सन्रार्ष:---(पमन३ पर्यय;) मन: पयय #ज्ञान (ऋज बिपलमती) 
ऋजमति झोर विपल मति के भेद से दो प्रकार का होता हे । 


विशेषाथं:--जिसका भूत काल में चिन्तवन किया हो, अथवा 
जिसका भविष्यत काल में चिन्ततन किया जायगा, अथवा 
वतेमान में जिसका आधा चिन्तवन किया है, इत्यादि अनेक 
भेद स्वरूप दूसरे के मनमें स्थित रूपी पदार्थ जिस ज्ञान के द्वारा 
जाना जाय, उस ज्ञान को “मन: पयेय ज्ञान! कहते हैं । यह मन 


पंचेन्द्रिय पर्य्त पांच पर्याप्ति, ओर सेनी जीव के छहों पर्याप्ति होती हैं । 
शक्ति विशेष की पूर्यता को पर्याप्ति कहते हैं। जिन की शरीर पयांप्ति मो 
पूर्ण नहीं दो पाती, किन्तु मश्ग होजाता है, उनको “लब्ध्यपर्याप्रक' कह्ठते 
हैं। भव घारण करने के प्रथम अन्तमुंहर्त काल में ही अपने ३२ योग्य 
पर्याप्तियों की पूर्णता हो जाती है । तथा इनका प्रारम्भ युगपत होता हे, 
किन्तु पूर्णता क्रम से हुवा करती है, फिर भी प्रत्येक पर्याप्ति का कल 
ध्रव्तमुंहुर्त है । क्‍योंकि अन्तमुंह॒ ते के भी असंख्यात भेद होते हैं । इन छ्दों 
पर्याप्तियों का विशेष धर्ंन दूसरे ऋध्याय में किया गया है। 

# बीर्यास्तराय मनः पययक्षानावरण अयोपशमांगोपांग नाम लाभावष्ट 
अमादास्मल: । परकीय मनः सस्वन्धेन खब्य वृत्ति: उपयोगो मनः परयेपः | 

स. सि, 
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पर्यय ज्ञान मनुष्य [स्ोत्र में दी दोता है, बाहर नहीं । सामान्यत 
मनः:पर्यय एक द्वी प्रकार का है, किन्तु विशेष भदों की अपेक्षा 
दो प्रकार का है। एक ऋजुसति, दूसरा प्रिपलमतति, सनःपर्यय 
ज्ञान । 
मन, वचन, और काय की सरलता लिये हुये दूसरेके मन में 
तिज्ते हुये पदाथ्थेको जो जाने, वह “ऋजमति सन:पर्यय ज्ञान दे । 
सरल मन, बचन, काय, के द्वारा किये हुये पदार्थ को विषय करने 
की अपेक्षा ऋज॒मति के दीन भेद हैं, ध्र्थात्‌ ऋज्जु मनोगतार्थ- 
विषयक, ऋज वचन गताथ विषयक, ओर ऋज़ु काय गतांथ 
विषयक, ये तीन भेद हैं | ओर दूसरे के मनमें तिछ ने वाले मन; 
बचन, और काय के द्वारा किये गये सरल और कुटिल ( चक्र या 
) दोनों प्रकार के रूपी पदार्थों को जान लेना 'विपलमति” नास 
का मन:पर्यय ज्ञान है| सरल और कुटिल मन, बचन, काय, की 
अपचक्षा विपलमत्तिके छुट भेद दोते हैं । अथात््‌ सरल सन, वचन, 
काय, गत पदार्थ को बिषय करने की अपेक्षा तीन भेद, ओर कुटिल 
मन, वचन, काय, के द्वारा किये हुये परकीय मनोगत पदार्थों फो 
विषय करने की अपेक्षा तीन भेद, इस प्रकार दोनों को मित्रा कर 
कुल छह भेद दो जाते हैं । ऋजु मति और विधुल्लमति मन:पर्यय 
के विषय शब्द्गत तथा अर्थंगत दोनों ही प्रकार के दोते हैं । जिस 
को मति (जानना) ऋज्वी (सरल) दे, बह “ऋजुमति' है | और 
जिसकी मति बिपुल अथोत्त सरल और कुटिल़ दोनों प्रकार को 
हे, वह विपुलमति दे । विपुलमति मनःपर्यय हून त्रिकालबर्ती 
मनुष्य के द्वारा चिन्तित, अचिन्तित ओर अद्धंचिन्तित, ऐसे तीनों 


| मध्य क्ोक में ढाई द्वीप (पमराणांगल से ४५ लाख योजन प्रमाण 
क्षेत्र) चोढ़े ओर मेद प्रमाण रूँचे छषेत्र को “मनुष्य लोक! कहते हैं । 
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ता आम कप 
प्रकारःकी पर्यायों को जान सकता हैं । क्योंकि पुद्टल द्वन्‍्य त्रिकाल 
विषयक है । परन्तु ऋजुमति केबल बतंमान कालवर्ती जीब के 
द्वारा ही चिन्व्यमान पयौगों को ही विषय कर [सकता है । इसके 
अतिरिक्त यह दोनों ही प्रकार का ज्ञान दर्शन पृषक नहीं $होता 
है । जेसे कि अबधिज्ञान प्रत्यक्ष होकर भो दशंन प॒र्वेक ही होता 
है, वेसे यह नहीं होता, यह तो ईहा नाम के मतिज्ञान पृवक हुवा 
करता है । मन:पर्यय ज्ञान रूपी पदल द्रव्यकी सम्पण पर्यायों को 
न जान कर कुछ पर्यायों को जानता है, इस लिये “देश” कहलाता 
है, और जितनो पर्यायों की जानता है, उतनी पर्यायों को इन्द्रिय 
व सन की सहायता के बिना ही स्पष्ट रूप से जानता है, इसलिये 
“प्रत्यक्त' कहते हैं । यह ज्ञान प्रतिपातीऔर अप्रतिपाती दोनों प्रकार 
का होता है । द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भाव की अपेक्ता से रूपी 
पदल द्रव्य, तथा रूपी द्रव्य के सम्बन्ध से संसारी जीव को भी 
जानता है । जिस प्रकार अवधि ज्ञान सम्पर्ण अंग ओर शंखादि 
अन्हों से उत्पन्न होता हे, इस प्रकार से यह उत्पन्न नहीं दोता है 








7 तियकाल विसय रूवि चिन्त्तितं वहमाण जीवेश । 
डजु मदि णाणं जाशदि भुद भविध्सं च विउतामदी ॥ ४४० ॥ गो०सा० 
6 यही कारण हे कि दर्शनोपयोग के चार भेदों में अवधिदर्शन का 
उल्लेख है, किन्तु मनःपर्यय दर्शन का उल्लेख नहीं है । इसका कारण यही 
हे, कि अ्रवधिज्ञान दर्शन पूर्वक होता है। किन्तु मनःपर्यय ज्ञान दशेन पूवेक 
नहों होता । कितने ही भाई इस विषय में शंका किया करते हैं कि अवधि 
दर्शन को तरह मनःपर्यय दर्शन क्‍यों नहों कहा गया है ? उनको अपनी 
शंक्रा का इस कथन से समाधान करलेना चाहिये । 
| परमण सिद्टिय महं इंहा मदिणा उजह्ियं लहिय । 
पच्छा पच्च्ययक्लेण य डजमदिण्ण जाण॒दे शियमा ॥ ४४७ गो० सा« 
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यह उत्पत्ति स्थान की अपेक्षा अवधि और मनःपर्यय छान में अंतर 
सममतना चाहिये। यद्यपि अवधि शंखादि चिन्हों के स्थान से दी 
उत्पन्न होती है, तथापि इन चिन्हों का स्थान द्रव्य मन की तरह 
निश्चित नहीं है, किन्तु द्रव्य मन की उत्पत्ति की जगह के आत्म 
प्रदेशों में रहने बाले मन:पर्यय ज्ञानावरण, तथा वीर्यान्तराय कमे 
के क्षयोपशम होनेपर प्रमत्त गुण स्थान (छट्ठा गुणस्थान) से लेकर 
क्षीण कषाय गुशस्थान पयन्त सात गुण्स्थानों में बुछे आदिक 
[सात ऋद्धियों में से एक, दो, अथवा सातों ऋद्धियों से यक्त और 
वद्धेमान विशिष्ट चारित्र वाले मुनियों के द्वी द्ोता हे, दूसरों के 
नहीं । अंगोपांग नाम कम के उदय से मनोवर्गणा के स्कन्धों के 
द्वारा हृद्यस्थान में नियम से विकसित आठ थांखड़ी के कमल के 
आकार सें द्रव्य सन उत्पन्न होता हे, इस द्रव्य मनकी "नौ इन्द्रिय! 
संज्ञा भी है | क्‍योंकि यह दूसरी इन्द्रियों की तरह प्रकट नहीं है । 
इस द्रव्य मन के होने पर ही भावमन तथा मन:पर्यय ज्ञान उत्पन्न 
होता है । 

अपने ओर दूसरे के स्पर्शनादि इन्द्रिय, मन तथा मनोयोग, 
काय योग और वचन थोगय की अपेक्षा से ऋजुमति ज्ञान उत्पन्न 
होता हे । अर्थात्‌ वतसान में विचार प्राप्त सपशनादि के विषयों को 
ऋ-जुमति जानता है । किन्तु विपुलसति अबधि के समान इनकी 
अपेक्षा के बिना ही नियम से उत्पन्न दोता दे ! ऋजुमति प्रतिपाती 
हे, क्योंकि ऋजुमति ज्ञान बाला उपशमक, और क्षपक दोनों श्रेणियों 
पर चढ़्ता हे! उसमें यद्यपि ज्ञपक की अपेक्षा ऋजुमतिवाल्ते का भी 
पतन नहीं होता, तथापि उपशम श्रेणी की अपेच्षा पतन संभजर है । 

| बुद्धि, तप, वेक्रियिक, ओषध, रस, घल ओर झअक्षीण इस प्रकार 
ऋदि के सात मेंद होते हैं। 
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परन्तु विपलमति ज्ञान सर्वथा अप्रतिपाती (होकर न छूटने वाला) 
है तथा ऋजमति ज्ञान शुद्ध है, और विपलमति ज्ञान इससे भी 
अधिक शुद्ध है । ऋजमति ज्ञान वाला जीब दूसरे के मन में 
सरलता के साथ स्थित पदाथ को पहले ईदहा मतिज्ञान के द्वारा 
जानता है, पीछे प्रत्यक्ष रूप से नियम से ऋजमति ज्ञान के बारा 
जानता है । परन्तु विपलमति ज्ञान चिन्तित, अचिन्तित, अद्ध- 
चिन्तित, इस तरह अनेक भेदों को प्राप्त दूसरे के मनोगत, पदार्थ 
को अवधि के समान प्रत्यक्ष रूप से जानता है। 

द्रव्य, क्षेत्र, काल, ओर भाव की अपेक्षा से पदुल द्रव्य को 
तथा उसके सम्बन्ध से जीव द्रव्य को भी ऋजमति और विपल- 
मति जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट तीन २ प्रकार से जानते हैं । 
ऋजुमत्ति ज्ञान का जघन्य क्षेत्र दो तीन कोस और उत्कृष्ट सात 
आठ योजन है । विपलमति का जघन्य क्षेत्र आठ नो योजन तथा 
उत्कृष्ट मनष्य लोक प्रमाण समझना चाहिये। यहां पर मनध्य 
लोक का प्रयोजन उसका विष्कम्भ ( लम्बाई चौड़ाई और ऊंचाई 
आदि का फेलाब ) ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि वह दूसरे के 
द्वारा चिन्तित, और मानषोत्तर पयत के बाहर स्थित पदार्थ फो भी 
जानता है | इसका कारण यह है, कि मनःपर्यय ज्ञान का उत्कृष्ट 
क्षत्र प्रमाण समचतुरसखर ( चारों तरफ से बराबर ) घन प्रतर रूप 
पतालीस लाख योजन प्रमाण है | काल की दृष्टि से ऋजमति का 
विषय जघन्य काल दो, तीन, भव ओर उत्कृष्ट सात, आठ, भव 
तथा विपुलमति का जघन्य आठ, नौ, भव और उत्कृष्ट पल्‍य के 
असंख्यातर भाग प्रमाण है। 

यहां पर बस्तुत: “विपत शब्द से विस्तीणं, बिशाल, 
गस्भीर अथ लेना चाहिये। जिसमें सरल कुटिल नानाथेक विषम 
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लम इत्यादि गर्भित हैं । इससे यह बात समभनी चाहिये, कि 
विपुलमति मन:पर्यय ज्ञान से दूसरे के सन में रहने बाले ऋजु, 
वक्त (टेढ़ें) सम, विषम, सर्व प्रकार के रूपी पदार्थों का ज्ञान होता 
है । अपने ओर पर के जीवन, मरण सुख, दुख, लाभ, अलाभ, 
का भी ज्ञान हो जाता है । तथा जिस पदार्थ का व्यक्त मन, अथवा 
अव्यक्त मन, द्वारा चिन्तवन किया गया है, एवं नहीं चिन्तबन 
किया गया, या अगाड़ी जाकर चिन्तवन होगा, उन! सब प्रकार के 
पदार्थों का विपलसलति सनःपर्यय ज्ञानी ज्ञान सकता है । 

ऋजमति और विपलमति के भेद से दो प्रकार के मन:पर्यय 
शान का वर्णन कर दिया गया । अब उन दोनों प्रकार के भेदों में 
श्यापस में क्‍या विशेषता है ? यही बात बताने के लिये सूत्र 
कहते हैं--- 

विशुद्धथ ग्रतिपातास्यां तदिशेषः ॥२४॥ 

सुत्र॒ँ:--(विशुद्धय प्रतिपाताभ्यां ) परिणामों की विशुद्धता 
से ओर अप्रतिपात ( चारित्र से नगिरना ) से अर्थात केबल 
ज्ञान होने तक रहे, इससे प्रथम न छूटे, ( तद्चिशेषः ) इन दोनों 
कारणों से ऋजुमति से विपुलमति मन:पर्यय ज्ञान बढ़ा तथा 
पज्य है। 

विशेषा५--ऋ जुमति मन:पर्यय ज्ञान से विपलमति मन:पर्थय 
ज्ञान में परिणामों की विशुद्धत अधिक है । तथा ऋजुमति बीच 
में छूट भी जाता है, परन्तु विपलमति केवल ज्ञान के होने तक 
कायम रहता है, बीच में छूटता नहीं है | मनःपर्यय शानावरण कर्म 
के क्षयोपशस होने पर जो आत्मा की निमलता का होना है,उसका 
नाम “विशुद्धि है। “प्रतिपात'का अथे “गिरना” अथवा “छूट जाना! 
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है । उपशान्त कषायी ( ग्यारहवें गणशस्थानवर्ता ) मनुष्य 'चारित्र 
मोह कर्म की उत्कटता से संयम रूपी पंत से गिर जाता है, इस 
लिए उसकी अपेक्ता से ऋज़ुमति ज्ञान प्रतिपाती है ! किन्तु क्षीण 
कषायी ( बारहवां गुणस्थान वर्ती ) मनुष्य के गिरने का कोई 
( कषाय ) कारण शेष नहीं है, इस लिये उसके अप्रतिपात सम- 
भना चाहिये। विपलमति ज्ञानी संयम के शिखर से नहीं गिरता . 
है | अतएवच वह अप्रतिपात है । परन्तु ऋजुमति ज्ञानी संयम के 
पर्वत से गिर भी ( उपशान्त कषायी की अपेक्षा ) जाता है, अत- 
एव वह प्रतिपात भी है । किन्तु ऋजुमति ज्ञानी ज्षपक भी होता 
है, जो क्षपषक होता है, वह अप्रतिपात हो समझना चाहिये । 
ऋजुमति ज्ञान एक बार ही नहीं,अनेक बार उत्पन्न होकर छूट भी 
जा सकता है किन्तु विपलमति ज्ञान में यह बात नहीं है । 

ऋ जमति जिस पदाथ को जितनी सद्मता के साथ जान 
सकता है, विपलमति उसी पदाथ को नाना प्रकार से विशिष्ट गण 
पयोयों के छ्वारा अत्यन्त अधिक सत्ममता के साथ जानता है 
ऋजुमति उपशम ओर क्षपक दोनों श्रेणियों पर चढ़ता है, किन्तु 
विपुलमति सिफे क्षपक पर ही चढ़ता हे, अतएव विपुलमति 
का किसी भी दशा में पतन नहीं होता। इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भाष,की अपेक्षा से पविशुद्धि' समभल्लेना चाहिये | जो परुष 
विपुलमति ज्ञान के घारी होते हैं, उनके कषायों की उत्तरोत्तर 
मंदता से निरन्तर उनका चारित्र वद्धमामन रहता है, एवं उनके 
कम के क्षयोपशम की प्रकृष्ट विशुद्धता रहती है, इस लिये बह 
छूटता नहीं है, और ऋजजुमति ज्ञान वाले के कषायों का ७द्रेक 
(जोर या उदय) रहनेके कारण दिनों दिन उसका चारित्र हीयमान 
अर्थात्‌ कम होता चला जाता है, इस लिये बह प्रतिपाती भी 
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होता है, अर्थात बीच में ही छूट सकता दे । विपलमति सन:पर्येय 
ज्ञान नियम से केवल ज्ञान को उत्पन्न करता हैं, तथा सर्वांवधि 
ज्ञान से जो कार्मांण द्रव्य का अनन्तवां भाग रूपी द्न्य को जाने, 
उसका अनन्तवां भाग ऋजुमति ज्ञानी जानता है,और उसका भी 
अनन्ततां भाग विपुलसति ज्ञानी [जानता है । इस तरह से द्रन्य, 
क्षेत्र, काल, और भाव सम्बन्धी न्‍्यूनाधिक विशुद्धता एबं प्रतिपाती 
तथा अप्रतिपातीपने से ऋजुसति और विपुलमति मन:पर्यय श्ात् 
में विशेषता है । 

अब अवधिज्ञान ओर सनःपर्यय ज्ञान में परस्पर क्‍या 
विशेषता है ९ यही बात प्रकट करने के लिये सत्र कहते है--- 


विशुद्धि क्षेत्र स्वामि विषयेभ्योज्वधि मनःपर्ययोः ॥२५॥ 


सुत्राथः--(झवधि मनःपर्ययोः) अवधिशञान और मन:पर्यय 
ज्ञान में भी (विशुद्धिक्षेत्रस्वामि विषयेभ्यः) विशुद्धता, क्षेत्र, स्वामी 
ओर विषथ, इन चारोंकी विशेषता से (बिलज्षणता से) भेद (फक्र) 
होता हे । अर्थात्‌ मन:पर्यय, विशुद्ध, अल्पक्षेत्र, अल्पस्वासी, और 
सद्म विषय वाला है, ओर अवधिज्ञान, अविशुद्ध, बड़ा क्षेत्र, 
बहुत स्वामी, और स्थल विषय वाला, होता है ।॥ २४ ॥ 

बिशेषार्थ:--विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी, और विषय की अपेक्षा से 
ध्रवधिज्ञान और मनःपर्यय ज्ञानमें भेद (कक) है। अबधिज्ञानकी 
अपेक्ता मनःपयेय ज्ञान अधिकतर विशुद्ध हे । जितने रूपी पदार्थों 
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| ऋजमते विपुलमति वव्यक्षत्र काल भावेविशुद्धतरः । कथमिह ? यः 
कार्माण द्रव्यानन्तभागो 5न्‍्त्यःस वॉवधिना ज्ञातस्तस्य पुनरनन्त भागीकृतस्या- 
न्त्यो भागः ऋजुमतेविंषयः । तस्य ऋजुमति विषयस्यानन्तभागी कृतस्यान्त्यो 
भागों विषुछ्मतेविंषयः । अनन्तस्यानन्त मेदत्वात # स« सि० 


श्श्् तत्वाथेंदीपिका 


(५-५७ ५+४-ब्न्‍चचन्‍, 
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को अबधि ज्ञान वाला जानता है, उसको मनः:पर्यय ज्ञानी मनोगत 
होने पर भी अधिकतर शुद्धता से जान लेता हैं । अषधि ज्ञानी 
से मनःपर्यय ज्ञानी के परिणामों में अधिकतर बविशुद्धता रहती 
है । अवधिश्ाानी से मन:पर्यय ज्ञानी का क्षेत्र अल्प (थोड़ा ) है । 
अवधिज्ञान की उत्पत्ति का स्थान त्रसनाली पर्यन्त हे, और विषय 
का क्षेत्र से लोक है | मनःपरयय ज्ञान मनष्य लोक सें दी उत्पन्न 
होता है, और मनष्य लोक का विष्कम्भ (लम्बाई चौड़ाई का 
फैलाब) पंतालीस लाख योजन चौड़ा और उतना ही लम्बा समान 
चौकोर घन प्रत्तर रूप क्षेत्र (चाई थोड़ो है) इसका विषय है । 
क्योंकि मानषोत्तर प््॑त के बाहर चारों कौनों में रहने वाले देव 
ओर तियच द्वारा चिन्तित ओर स्थित पदार्थों को भी विपलमतति 
बाला जीव जान सकता है । 

अवधिज्ञान का स्वामी अपर्याप्त अवस्था वाला जीव हो सकता 
हैं, परन्तु अपयांप्त अवस्था वाला जीव मनःप्यय ज्ञान का स्वामी 
नहीं हो सकता। अथात्‌ अवधिज्ञान तो अपयाप्त अबस्था में भी हो 
सकता है, परन्तु मन:पथय ज्ञान नहीं हो सकता | अवधिज्ञान से 
मन:ःपयय ज्ञान के स्वामी (ज्ञान के प्रयोग करने वाले) थोड़े हैं, 
अर्थात्‌ संख्या में कम हैं | क्योंकि अवधिज्ञान चारों गति के सैनी 
पंचेन्द्रिय जीबों के होता हे । और सन:पर्यय ज्ञान कम भभि के 
पर्याप्तक गर्भेज मनुष्यों के ही छटवें गणस्थान से बारहव गण- 
स्थान तक उत्पन्न होता है । अवधि ज्ञान से मनःपर्यय ज्ञान का 
विषय सुद्रस हे । कार्मास द्रज्य के जिस अन्तिम अनन्तर्वे भाग 
को स्वावधि ज्ञान द्वारा जान लिया है, उस अनन्तर्वे भाग का भी 
अनन्‍्तवां भाग ऋजुमति सनःपर्यय ज्ञान का विषय है | और 
जिस अनन्त भाग को ऋजुमति ज्ञान वाले ने विषय कर लिया 


पहला अध्याय '... हैक 


हे, उसका भी अनन्तवां भाग जो कि दूर वज्यवहित और सक्तम हे, 
वह विपलमति का विषय है । विपलसति ही मनःपर्यय ज्ञान का 
उत्कृष्ट भेद है । 

अवधिज्ञान तो संयमी साथ ओर शअसंयमी जीव, तथा संयता- 
संयत श्राबक इन सब को भी हो सकता है, और चारों ही मतियों 
में हो सकता है । परन्तु मनःपययज्ञान संयमी साथ के द्वी हो 
सकता है, ओर संयमियों में भी ऋद्धिधारी साधओं, एवं उत्कृष्ट 
चारित्र वालोंके ही होता है । इसके अतिरिक्त सज्ञा (नाम) संख्या, 
(तादाद) लक्षण, प्रयोजनादि की अपेक्षा से भी इन दोनों में अन्तर 
(फर्क्र) हे, परन्तु इनका अन्त्भांव इन्हीं चार कारणों में हो जाता 
हे । इस प्रकार अवधिज्ञान की अपेक्ता मन:पर्यय ज्ञान को अधिक 
उत्कृष्ट समकना चाहिये । जेसे-एक मनुष्य तो अपने पढ़े हुये 
ग्रन्थ का ही, और एक ही प्रकार स्रे, अर्थ कर सकता है, परन्तु 
दूसरा आदमी पढ़े और बिना पढ़े प्रन्थों का, और अनेक प्रकार से 
अथे कर सकता हे, इनमें से जसे दूसरे आदमी का शान उत्कृष्ट 
सममभा जाता हैं, उसी प्रकार अवधिज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान में 
उत्क्ष्टणा और अनुल्कृष्टता समझ लेना चाहिये | क्षयोपशम ज्ञानों 
में मन:पयय ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट होता हे । 


मतिज्ञान, अ्तज्ञान, अवधिज्ञान, और मन:पर्ययज्ञान, इस 
प्रकार इन चारों क्योपशम ज्ञानों का वणन हो चका। अब यहां 
किस २ ज्ञान का कितना २ विपय है ? यह बताना आवश्यक है, 
इस लिये प्रथम मतिज्ञान और श्रुतज्ञान के बिषय को बताने के 
लिये सूत्र कहते हैं-- 


मति श्रुतयोनिंवन्धो द्र॒व्येष्य सवे पर्यायेषु ॥२६॥ 


श्श्् लत्वाथदीपिका 


सूतर्यः- (मतिश्रुतयो:) मतिज्ञान और श्रुतज्ञान का (निवरधः) 
विषयों के जानने का सम्बन्ध वा नियम (द्रब्येष) द्वव्यों की 


(ध्खर्य पर्यायेष) कुछ पर्योयों में है | अर्थात्‌ मतिशान और श्रत- 
ज्ञान जीवादि छुट्टों द्रव्योंकी समस्त पर्यायोंको नहीं जानते, थोड़ी २ 
पर्यायों (दालतों) को ही जानते हैं । 

विशेषार्थ:-जीव, पद्रल, घर, अधम, आकाश, और काल के 
भेद से द्रव्य छुद् प्रकार के माने गये हैं। सत्र में 'द्रव्येष! सप्तमी 
विभक्ति के बहु बचनान्त पदसे छट्दों द्रव्यों को ग्रहण किया गया है 
अर्थात्‌ इन दोनों ज्ञानों के द्वारा जीव समस्त द्र॒व्यों को तो जान 
सकता है, सगर उनकी (छह द्रव्यों की॥:) सम्परण प्योयों को 
नहीं जान सकता। तथा मतिक्ञान, श्रतज्ञान के विषयभत द्रव्यों की 
कुछ ही पर्याये हैं । से अथवा अनन्त पर्याय नहीं हैं । क्योंकि 
रूप आदि पदार्थों के जानने में सति ज्ञान चक्षु आदि की अपेक्ता 
रखता है । अतणव चक्षु आदि इन्द्रियों में इतनी सामथ्य॑ नहीं, 
कि वे पदार्थों की सब वा अनन्त पर्यायों को अहण कर सके । एवं 
मतिज्ञान प्षक ही श्रत ज्ञान होता है । ये दोनों ही ज्ञान परापेक्ष 
अर्थात्‌ पराधीन (दूसरोंकी सहायता पर निभर) हैं। जब इन्द्रियों 
का विषय ओर क्षेत्र नियत हे अथवा सीमित है, तो उनके द्वार 
अलन्त पयायों का ज्ञान फेंसे होसकता है? मन की भी इतनी शक्ति 
नहीं हे, कि बह धर्मादिक सभी द्रव्यों की सक्ष्म पर्यायों का ज्ञान 
कर सके । अत एव श्रुत (अन्थ या शास्त्र) के अनसार ये दोनों ही 
ज्ञान सम्पण द्रब्यों को और उनकी कुछ ही पर्यायोंको जान सकते 











| जीव,पुद्नल, धमं, अपम, आकाश, ओर काल ये छुड्ट द्रव्य होते हैं 
इनका विस्तृत विवेचन पांचवें अध्याय में किया गया हे । 


पर ला अध्याय ११४६ 


हैं, सम्पूर्ण पर्यायों को नहीं जान सकते हैं । मतिशान और भुत 
ज्ञान के विषय का निरूपण करने के लिये सृत्र कहते ईँ-- |: 


रूपिष्ववधेः ॥२७॥ 

सुबार्थ:-(झवधेः) अवधिज्ञान के विषय का नियम (रूपिच) रूपी 
मूर्तिक पदार्थों में हे । अथति्‌ अयधिज्ञान पुद्धल द्रब्य की पर्यायों 
को ही जानता है । ॥२०॥ 

विशेषर्थ:---अवधिजक्ञान का विषय रूपी द्रव्य हे । जीवादिक छट्दों 
द्रव्यों में पद्ल द्रव्य ही सिफ्र रूपी हे, इसलिये बह सिक्के पद्लको 
दी अहण कर सकता है । “रूपी' शब्दसे रूप,रस,ग़न्ध, ओर स्पशे 
यक्त पदाथ को ग्रहण करना चाहिये | क्योंकि ये चारों ही गण 
अबिनाभाबी होने के कारण एक के ग्रहण से सबों का प्रहण हो 
जाता है, किन्तु पुद्नल द्रव्य की भी सम्पूण पर्यायों को नहीं ग्रहण 
कर सकता, क्योंकि अवरधिज्ञानी चाद्दे जैसे अति विशुद्ध अवधि 
ज्ञान को धारण करने वाला क्यों न हो, परन्तु वह भी रूपी द्रब्य 
की सम्पर्ण पयोगयों को नहीं जान सकता । पल द्रव्य के अनन्त 
पर्याय हैं, वे सभी अवधि ज्ञान के विषय भ्रत नहीं हैं । जीव के 
ओदरयिक औपशमिक, और ज्ञायोपशमिक, परिणामों को ही रूप, 
रस, गन्ध, स्पर्श, विशिष्ट होजाने के कारण जान सकता है. | जीव 
के क्ञायिक, पारिणामिक भाव तथा घधर्म,अधम आकाश, काल, इन 
की अरूपी द्रव्य होने के कारण नहीं जान सकता है । 

क्रमानसार अब मन: पर्यय ज्ञान के विषय को बताने के लिये 
सत्र कहते हैं -- 
तदननन्‍त भागमनः पर्ययस्यथ ॥२८।) 

सूत्रर्यः--जो रूपी द्रव्य सर्वावधि ज्ञानका विषय है (तदनन्तमागे) 


१२० तत्वार्थदीपिका 
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उसका अनन्‍्तवां भाग भी सूहम द्रव्य (मनः पर्ययस्थ) मन: पर्यय 
ज्ञान फा विषय हो सकता है । 

विशेषाय:-अवधि ज्ञान के तीन भेद हैं। देशावधि, परमाबधि, 
सर्वाबधि । उन में सब से सूदुम विषय (एक परमाखु) सर्वावधि 
का है । इससे उसी फे विषयका अनन्तानन्त अविभाग प्रतिच्छेदों 
की अपेक्षा भाग किया हैं । मनः पर्ययज्ञानी अन्तःकरण रूपी - मन 
के विचारों में आये हुये रूपी द्वव्यों को एवं मनुष्य क्षेत्रवर्ती . 
धवरधिज्ञान की अपेक्षा अति विशुद्ध और सूच्मतर एजं बहु तर 
पर्यायों के द्वारा उन रूपी द्रव्यों को जान सकता है। परन्तु अच- 
धिज्ञान की तरह यह भी अपने विषय,की सम्पुर्ण पर्यायों को नहीं 
जान सकता, फिर भी मनः पर्यय सूक्ष्म विषय को विशेष रूप 
से जानता है | साराशव: जितना अवधिज्ञान का विषय हें, उस 
का अनन्तवां भाग मनः पर्ययज्ञान का विषय समझना चाहिये । 
अतएघ यह श्वधिज्ञान से भी अधिक अशस्त है । 

क्रमानुसार अब केवलज्ञान के विषय को बताने के लिए सूत्र 
कहते हैं-- ३ 
सर्व द्रब्य प्ययिषु केवलस्थ ॥२६॥ 


सृत्र्ध:--( केवलस्य ) केवलज्ञान के विषय का नियम ( सर्व 
द्रव्य पर्यायेष ) समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों में है । अर्थात्‌ 
एक २ द्वव्य की त्रिकालवर्ता अनन्तानन्त पर्याय हैं। छहों द्रब्यों 
की समस्त अवस्थाओं को केवलज्ञान युगपत्‌ जानता है । 

विशेषाथ:--केवलशान समस्त पदार्थों को बिषय करने वाला 
हे, और लोकालोक के विषय में आवरण रहित है, तथा जीब 
द्ज्य की ज्ञान शक्तिके जितने अंश हैं, वे यहां पर सम्पर्ण व्यक्त 
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होगये हैं, इसलिये उसको “सम्पर्श छान'कहते हैं । मोहनीय और 
अन्तराय का सर्वथा क्षय हो जाने के कारण वह “हग्रतिहत- 
शक्षि? युक्त है । यह इन्द्रियोंकी सहायता की अपेक्षा नहीं रखता । 
समस्त पदार्थों के विषय करने में उसका कोई वाधक नहीं है । 
जीब पृद्लादिक सम्पूर्ण द्रब्योंकी तथा उनकी त्रिकालबर्ती सम्पूरो 
सुद्म और स्थल अनन्‍्तानन्त पर्यायों को यगपत्‌ ( एक साथ ) 
जानना इस केवलज्ञान का विषय दे | लोकालोक के समस्त पदार्थ 
इस ज्ञान में दर्पण की तरह मलकते हैं । शानावरणादि चार 
घातिया कर्मों के सवथा क्षय से उत्पन्न होले के कारण “ज्ञायिक 
ज्ञान”. कद्दलाता है । इससे बढ़ा और कोई भी ज्ञान नहीं हे । ओर 
न ऐसा कोई शेय ( पदाथ ) दी हे, कि जो केवलज्ञान का विषय 
होने से शेष रह जावे । किसी भी मतिज्ञानादि क्षायोपशमिक 
ज्ञान से इसकीं तुलना नहीं हो सकती, इसलिये इसको 'असाधा- 
रण ज्ञान” कहते हैं | अगरुलघ गण के निम्ित्तसे इसकी अनन्त 
पर्यायों का परिणमन होता हे, इस लिये इसको “अनन्त पर्याय 
कहते हैं | अथवा इसकी ज्ञेय रूप पर्याय अनन्त है। यद्धा इसके 
श्रविभाग प्रतिस्छोद ( झविभागी अंश ) अनन्त हैं, इस कारण 
भी इसको “अनन्त पर्याय” कहते हैं. | सारांशवः यह अनन्त शक्ति 
ओर योग्यता को धारण करनेवाला “अप्रतिम है | यह ज्ञान| हाथ 


| केकली के ज्ञान में प्रमाण आन सब भासे लोक ओर अलोकन की 
जेती कछु बात है । अतीत काल भई हे, अनागत द्ोयगी, वर्तमान समय 
की विदित यों विख्यात है । चेतन अचेतन के भाव विद्यमान सबे एक ही 
समय में जो अनन्त होत जात हैं । ऐेसी कछु ज्ञान की विशद्धता विशेष 
बनी ताको धनी यदे हंस केसे विजलात हे 
“सोया मगवतोदास कृत, नछय विज्ञास?" 
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में रक्‍्खे हुये आवलों की तरह लोकालोक के समस्त पदार्थों को 
यगपत्‌ आनता है, इसलिये इसको “लोकालोक प्रकाशक” कहते 
हैं सबंकृता भी इसी का दूसरा पर्याय वाची नाम हे । 

इन मतिज्ञानादि पांच प्रकार के ज्ञानों में से एक समय में 
एक जीच के कितने ज्ञान हो सकते हैं ? इसी बात को बताने के 
लिये सूत्र कहते हँ-- 


एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिल्ना चतुभ्यः ॥३०॥ 

सुत्ार्थ:--( एकस्मिन ) एक जीव में ( एकादीनि ) एक को 
आदि लेकर (माज्यानि) विभाग किये जाने पर ( यगपत्‌ ) एक 
साथ (शचतुभ्यं;) चार ज्ञान तक हो सकते हैं। “मक्त' योग्यानि 
भ्याज्यानि! अर्थात्‌ ये ज्ञान विभाग करने योग्य हैं 

विशेषार्थ:--एक जीव के यदि एक ज्ञान हो तो फेक्लज्ञान 
होता दे, दो ज्ञान हों तो मतिज्ञान और श्रतज्ञान होते हैं, तीन शान 
हों तो मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, ओर अवधिज्ञान होते हैं, अथवा मति- 
जान, श्रतज्ञान,ओर मन:पर्यय ज्ञान भी हो जाते हैं । एवं चार हों 
तो मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, ओर मन: पययज्ञान होते हैं । 
इनमें से श्रुतज्ञानका मतिज्ञान के साथ सहभाव नियत है । क्योंकि 
श्रुतज्ञान मतिज्ञान पृ्वक ही होता है, परन्तु जिसके मतिज्ञान है. 
उसके अज्ञरात्मक भ्रुतज्ञान हो अथवा न हो, कोई नियम नहीं है । 
इसी अक्षरात्मक श्रुतज्ञान की अपत्ता कोई २ आचाये अकेला मति- 
ज्ञान होने का भी उल्लेख फरते हैं | अर्थात्‌ एक ज्ञान के होने में 
केवलशान भी हो सकता है, और मतिज्ञान भी हो सकता है । 
शेष प्रक्रिया पूबंबत समझनी चाहिये । 


किसी किसी आचाय का कहना है, कि केवलज्ञान होजाने पर 





पदला क्याये * शैरई 








भी मतिज्ञान आदि क्षयोपशम ज्ञानों का सबंधा अभाव नहीं होता, 
किन्तु ये ज्ञान फेवलज्ञान से अभिभत ( पराजित ) हो जाते हैं । 
अर्थात्‌ केवलज्ञान होजाने पर इन्द्रियां। तदवस्थ ( जैसी की तेंसीं ) 
रहती हैं, परन्तु वे अपना कुछ भी कारये नहीं कर सकतीं। इसी 
प्रकार मतिज्ञानादिकमें समझना चाहिये, अथवा जेसे-सर्यके उदय 
, होने पर आकाश में नक्षत्रादिकों का अभाव नहीं हो जाता, किन्तु 
सये के प्रखर तेज के कारण अआधच्छादित (डक जाना) दोजाते हैं । 
अर्थात्‌ वे अपना प्रकाश कार्य करने में अकिंचितकर होजाते हैं । 

इसी विषय में दूसरे अन्य आचायों का मंत इससे सर्वथा, 
भिन्न है। उनका कहना है, कि फेवली भगवान के सतिज्ञानादिक 


-+ इस बिषय में ऐसा समझना चाहिये कि फेवली भगवान्‌ के द्ब्ये 
न्द्रिय की अपेक्षा से इन्द्रियां रहती हैं, न कि भावेन्द्रिय की अपक्ता से 
क्योंकि भावेन्द्रियों की विद्यमानता में समस्त ज्ञानावरण कम का अषय 
नहीं होसकता दे । और ज्ञानावरण कर्म के निर्मल हुये बिना सर्वज्ञपना भी 
नहों हो सकता है, यदि फैवली (सयोग या अयोग) भगवान के भावेन्द्रियों 
की सत्ता मानी जायगी,तो उनके ज्ञानावरणकम का क्षय भी नहीं हो सकेगा, 
अतः वे सर्वज्ञ भी नहीं कहे जासकेंगे । जहां पर भावेन्द्रिय हैं,वहीं पर मति- 
ज्ञानादि क्योपशम ज्ञानों का आविर्भाव होता हे,केवल द्रग्येन्द्रिय के अस्तित्व 
काल में नहीं क्योंकि द्रग्येन्द्रिय की सत्ता को 'जली हुई जेबरी के समान 
निः शक्तिक माना है, वह ज्ञानों की उत्पत्ति में मुख्य कारण नहीं है । इस 
लिये कफेवलज्ञान के ददय रहने पर जब भावेनिदर्यों का अस्तित्व नहीं रहता, 
तन केवल ज्ञान के साथ कारण भावेन्द्रिय के अमात्र में कार्य रूप प्रति 
ज्ञानादि नहीं हो सकते हैं । अत: एक आत्मा में भाज्य रूप मति ज्ञान से 
खेकर चार ज्ञान तक एक साथ हो सकते हैं । किन्तु पांचों ज्ञान एक साथ 
नहीं हो सकते हैं । वास्तविक और सत्य सिद्धान्त यही प्रतीत ड्ीता है । 
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का सबंधा अभाव ही हो जाता दे, सिफ केवलज्ञान ही रह जाता 
है। क्‍योंकि मतिज्ञानादिक क्षायोपशमिक ज्ञान हैं , केवलज्लान 
क्ञायिक ज्ञान हे | जब ज्ञानावरणी कर्म का स्वथा क्षय हो चुका, 
तो फिर क्ञायोपशमिक ज्ञानों की सत्ता शेष कैसे रह सकती है ९ 
क्ञायोपशमिक ज्ञान क्रमवर्ती होते हैं, परन्तु केवलज्ञान ऐसा नहीं 
है | केवलज्ञान तो समस्त पदार्थों को युगपत्‌ विषय किया करता 
हे, अतएब केवली भगवान के केवलज्ञान ही रहा करता दे। 
बाकी के चार ज्ञान उनके नहीं होते, ऐसा ही ठोक मालूम होता है 
इस आवश्यक और मनोरंजक विषय पर अन्य विद्वानों को भी 
विचार करना चाहिये । 

कज्ञायोपशमिक ओर ज्ञायिक ज्ञान में परस्पर विरोध है, इस 
लिये केबलज्ञान जब ज्ञायिक ज्ञान हे,तो उसके साथ मतिज्ञानादिक 
चारों क्ञायोपशमिक ज्ञानों का सहभाव नहीं रह सकता। हमारा 
हृदय भी इसी बात को स्वीकार करता है, कि फेवलज्ञान की उप- 
स्थिति में मतिज्ञानादिक अन्य चार ज्ञानों का सद्भाव नहीं रहता 
है । यदि ऐसा न माने तो पांचों। ज्ञानों का अस्तित्व युगपत्‌ हुवा 
जाता है, जो कि मूल सूत्र के सिद्धान्त से विरुद्ध होवा है । 

अब प्रमाणाभास (मिथ्याज्ञान) रूप ज्ञानों का वर्णन करने 
के लिये सूत्र कहते हैं । 





| इन पांचों ज्ञानों में से कंवलज्ञान ही सिर असहाय ज्ञान है, वह करों 
के च्योपशम की अपेक्षा नहीं रखता दे । मति, श्रुत, अवधि, और 
मनः पयंय, इन चार ज्ञानों में कर्मों के क्षयोपशम की शअ्रपेत्षा रहती 
है| इसलिये ये चार ज्ञान असहाय नहों हैं। इस प्रकार उक्त चार 
ज्ञानों में और केवलज्ञानयें विरोध रहने के हेतु से पांच ज्ञानो का एक 
साथ होना असंभव है । 


पहला अध्याय अर 





मतिभ्रुतावध्यो विपर्यथ्व ॥३१॥ 
सुवार्थ:--(मतिश्रुतावध्य३) सतिज्ञान, श्र॒तज्ञान, ओर अवधि- 
ज्ञान ये तीन ज्ञान (थिपयंय: च) विपरीत झअर्थात्‌ उल्टे भिध्यारूप 
भी होते हैं । 


विशेषाय;--उपयु क्त तीनों ज्ञान सम्यरज्ञान भी होते हैं, और 
मिथ्याज्ञान भी । इन तीनों ज्ञानों के साथ में जब सम्यरदर्शन का 
सद्भाव होता है, तो ये ही ज्ञान सम्यग्ज्ञान कहे जाते हैं, इसके 
विरुद्ध जब मिथ्यादशेन का योग (मेल) होता है,तो इनकी “मिथ्या 
ज्ञान” संज्ञा हो जाती है । अज्ञान (मिथ्याज्ञान) अवस्था में इनको 
मतिज्ञान, कुश्र तज्ञान, और कुअबधि ज्वान (विभंगावधि ज्ञान) 
कहा जाता है | ओर सम्यसज्ञान दशा में सुमतिज्ञान, सुश्रतज्ञान, 
सुअवधिज्ञान, नाम दो जाता हे । वस्तुत: (दर असल) ज्ञान तो 
ज्ञान ही कहा जायगा ; परन्तु सिथ्यात्व के संयोग से सतिज्ञानादिक 
मिथ्याज्ञान कद्दे जाते हैं | जेसे--रज सहित कड़वी तबी में 
रक्खा हुवा दूध कड़वा होजाता है , ओर अपने भधर स्वभाव 
को छोड़ देता है, उसी प्रकार सतिज्ञानादिक तीनों जञानोंका आधएर 
दर्शन मोद्द कर्म के उद्यसे मिथ्यात्व सहित आत्मा है। अत: जब 
आधार आत्मा में मिथ्यात्व दोष है, तब आधेय स्वरूप मतिज्ञा 
लनादिक में भी दोष आवेगा | कोई मनष्य लौकिकज्ञान की दृष्टि से 
कितनी ही अपनी उन्नति करले, और कितनी ही उपाधियां प्राप्त 
कर ले, यहां तक कि वह कितने ही प्रकार के नवीन नवीन आबि- 
ध्कार ही क्‍यों न कर लेवे, परन्तु जब तक उस की आत्मा सें 
सम्यग्द्शन का प्रादु भाव नहीं होगा, तब तक उसका ज्ञान मिथ्या 
ज्ञान (अज्ञान) ही कद्दा जायगा | क्योंकि यहां पर मोक्ष मांगें का 
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प्रकरण होने से उसी (सम्यग्दर्शन सदित ज्ञानकी) की अपेक्ता लेना 
चाहिये, लौकिक ज्ञान की नहीं। 

जैसे वर्तमान काल के रेल, तार, टेलीफोन, वायुयान, मामो 
फोन आदि आविष्कार भी मिथ्याज्षान में सम्मिलित हैं. । और 
इस प्रकारके कितने ही आविष्कार प्राचीन काल में भी होना सिद्ध 
है । ऐसा नहीं है, कि अंग्रेजों ने ही इस प्रकार के आविष्कार , 
किये हैं | परन्तु इस प्रकार के आविष्कारों को प्राचीन काल में 
इतना महत्व नहीं दिया जाता था ओर न इस तरफ लोगों की 
इतनी विशेष रुचि ही थी, जितना कि अब इस तरफ ध्यान है । 
यद्यपि इस विषय की आजकल के वेज्ञानिकों ने अधिक उदच्नति की 
है, परन्तु प्राचीन काल में भी इनका सवंथा अभाव नहीं था। 
जेसे-जीवन्धर महाराज के पिता सत्यन्धर राजा ने अपने शत्रु 
काष्टांगार द्वारा किये गये षडयंत्र का पता लगते ही “केकीयंत्र” 
धर्थात्‌ मयूर की आकृति का एक उड़ने वाला यंत्र बनाया था। 
ओर उस में अपनी गर्भवती रानी विजयासुन्दरी को बिठा कर 
थ्राकाश में उड़ाया था, परन्तु कम योग से वह वाययान राजपरी 
के श्मशान में गिर पड़ा, ओर वह गिरते ही उसके कल्न पर्जे 
खराब होने से पृथ्वी पर गिरते ही ट2 गया। आज कल भी बाय- 
यान मयूर की आक्ृति के ही बनाये जाते हैं , और वे खराब भी 
हो जाते हूँ, तथा गिर भी पड़ते हैं। इस त्रिषय की अधिक मनो 
रंजक कथा ज्षत्र चूड़ामणी, जीवंधर चम्प, और गद्य चिन्तामशि, 
में विस्तार के साथ लिखी है ।अतणएब इन ग्रन्थों को देखना चाहिये। 

इस कथा से यह बात तो अच्छी तरह सिद्ध होती है कि पश्रा- 
चीन काल में भी इस प्रकार के आविष्कारों का अभाव नहीं था, 
परन्तु पुरुषों का ध्यान, आत्मसाधन की ओर अधिक था । इधर 
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भौतिकवाद और भोग बिलास के साधनों में कम .था.। कसस्‍्लुतः 
यदि देखा जाय, तो इन आविष्कारों की वरफ जय से लोगों का 
ध्यान अधिक आकऊृष्ट हुआ है, तब से उतनी ही लोगों में आकुल- 
तायें एवं प्राण नाश की संभावनायें बढ़ गई हैं, सुख और शान्ति 
तो इस से नाम मात्र को भी नहीं मिलती हैं । अत एव इन 
आविष्कारों के चक्कर में उन मनुष्यों को नहीं पड़ना चादिये कि 
जो वास्तविक सथ्या सुख और शान्ति चाहते हैं । 

इन तीनों विपरीत ज्ञानों में मन: पर्यय और केबल ज्ञान का 
ग्रहण नहीं किया गया, क्योंकि मिथ्यात्व के कारणों के सर्वथा 
नष्ट हो जाने पर सम्यम्दर्शन की प्रकटता से आत्मा में अत्यन्त 
निर्मलता होने पर मन: पर्यय ज्ञान ओर केवल ज्ञान श्रगट होते 
हैं। मिथ्यात्व के सम्बन्ध से सबंथा दूर रहने के कारण मनः 
पर्यय और केवल ज्ञान को मिथ्याज्ञानों में ग्रहण नहीं किया है। 
किसी २ के छूटवें गुणस्थान में भी चारित्र मोह कम के उपशम 
होने से मन: पययज्ञान प्रगट होजाता हे । और फेबल ज्ञान तो 
क्ञायिक ज्ञान है, वह अज्ञान कैसे कहा जासकता है ? सामान्यतः: 
“विपयेय! का अथ्थ मिथ्याज्ञान ही समझना चाहिये । परन्तु फिर 
भी संशय, विपयय, और अनध्यवसाय का भी अहण] करना 


(इस विषय में यह बात विशेषतया स्मरण रखना चाहिये, कि सतिज्ञान 
इन्द्रिय ओर मन से होता है । अतः उसके संशय, विपयंय, ओर अनध्यव- 
साय, ये तीनों मिथ्याज्ञान हो सकते हैं, ओर श्रतश्ञान भी सनकी सहायता 
से होता हे, इसलिये उसके भी संशय विपयेय ओर अनध्यवसाय ये तीनों 
मिथ्याशान हो सकते हैं । किन्तु अवधिज्ञान के विपयेय शोर अनध्यवसाम 
ये दो ही मिथ्याज्ञान होते हैं, संशय नहीं दोता है। क्योंकि यद्द “श्थाणु दे 
वा पुरुष! ? ऐसे अनेक कौडियों को स्पश करनेवाले ज्ञानकों संशय” कहते 
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भाहिये, क्‍योंकि मिथ्याश्षानी तत्वोंके यथार्थ स्वरूप को प्रहण नहीं 
कर सकता + है । इसी कारण उसको सा सुख प्राप्त नहीं होता । 
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ह। ओर णहां पर अन्धकार रहने से दूर में स्थित पदार्थ 'स्थाणु वा 
पुरुष! ऐसा स्पष्ट ज्ञान होने से उन दोनों में रहने वाले “ कध्वंता सामान्य 
का प्रत्यक्ष है। वक्र, कोटर, आदि स्थाखु (दुठ) के विशेष एवं शिर, हाथ, 
आदि पुरुष के विशेष भवयवों का प्रत्यक्ष नहीं, किन्तु पहले उनका ज्ञान 
दो च॒का है, इस लिये मन के द्वारा उनका स्मरण है । इस तरह से जहां- 
पर सामान्य प्रत्यक्ष, विशेष प्रत्यक्ष, और विशेष स्मरण है,वहीं पर संशय 
ज्ञान होने के कारण इन्द्रियों के आधीन इस की उत्पत्ति मानी गई है। 
परन्तु अवधिज्ञान में इन्द्रियों के व्यापार की कोई अपेक्षा नहीं, न मन के 
स्थापार की कोई अपेक्षा है, क्योंकि अवधिशान को इन्द्रिय ओर मन से 
इहिस भाना है,किन्तु अवधिक्षानावरण के ऋयोपशम की विशुद्धताः रहने पर 
वह सामान्य विशेष रूप अपने विषयभूत पदाथों को जानता है। इसलिये 
अवधिज्ञान में संशय नहीं हो सकता है। परन्तु हां, मिथ्यात्व कर्म के 
विपरीत श्रद्धान स्वरूप मिथ्या दर्श के साथ अवधिज्ञान रहता हे, इस 
लिये वह विपशीत स्वरूप अवश्य है। तथा जिस पदार्थ की ओर अवधि- 
शान का उपयोग लगा हुवा है; कारण वश उसका पुरा ज्ञान न होने के 
प्रथम ही, दूसरे किसी ज्ञान के विधयभूत दूसरे ही पदार्थ की ओर उपयोग 
लग लाय, उस समय मांग में जाते हये पुरुषकों 'तुण स्पर्श ज्ञानके समान” 
झनिश्चयात्मक अवधिज्ञान दो जाता है । अतएव अवधिज्ञान का विपसीत 
परिणमन अनध्यवसायथ रूप भी होता है, किन्तु जिस समय जिस पदार्थ 
को अवधिज्ञान विषय कर रहा है,उस समय यदि वह उपयोग दृढ़ होगा, तो 
अवशिज्ञान का अनध्यवसाय रूप विपरीत परिणमन नहों हो सकता हे। 
(देखो श्लोकवातिक पृष्ठ २५६) 

* मिच्छाइट्री जीवो उवहृठ्ठ यवयणं ण्‌ सदहदि । 
सइहृदि असव्भावं उबइटं वा अणुवहद्द ॥१८॥ गो. सा, 
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यदि कोई “अग्नि! को शीतल समभककर स्पशे करे तो अन्त में उस 


को दुख ही प्राप्त होगा । इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के शान का उब- 
योग पदार्थों के यथार्थ स्वरूप के जानने में नहीं होता । मिथ्याक्षान 
ओर सम्यशज्ञानका भेद लौकिक ज्ञान की अऋपेक्ता से नहीं है, किन्तु 
मोक्ष मार्ग अथवा वस्तु के यथाथ स्वरूप के जाननेकी दृष्टि से हे । 

मिथ्या दृष्टि दो प्रकार के दोते हैँ, एक भव्य, दूसरे ध्यभव्य । 
जो सिद्ध अवस्था को किसी भी समय प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें 
“अब्य! कहते हैं, ओर इनके विपरीत जो सिद्ध अवस्था को किसी 
भी काल में प्राप्त नहीं हो सकते हैं, उनकी 'ध्यमव्यः समझना 
चाहिये। ये दोनों ही प्रकार के मिथ्यादृष्टि, सम्यस्दृष्टि के समान | 
ही घटपटादि पदार्थों एवं रूप रसादि को अहण ओर निरूपण 
करते हैं, परन्तु जो तत्व मोक्ष सागे में सहायक हैं, उन का ज्ञान 
मिथ्यादृष्टि को विपरीत होता हे । इसी अपतन्ता मिथ्याइृष्टि के ज्ञान 
को “मिथ्याज्ञान'+ और सम्यग्दर्शन सहित जीव के ज्ञानको 'सम्य- 
ग्ञान! कहा गया हे । 

अब नीचे लिखे सूत्र द्वारा मिथ्याज्ञान का विशेष वर्णन करते 





। तथा हि, सम्यग्दष्टि यंथा चक्ष रादिभिःरूपादीन लभते,तथा मिथ्या- 
दृष्टिशपि मत्यज्ञानेन, यथा सम्यग्दष्टिःलत तेन रूपादीनि जानाति च निरूपय- 
ति तथा मिथ्यादृष्रिपि श्रताज्ञानेन, यथा चावपिज्ञानेन सम्यर्शष्टिःरूपिणो 
इ्थानवगच्छत्ति, त्तथा मिथ्यादृष्टि विभंग ज्ञानेन इति | स० सि० 

| दर्शन मोह के उदय से आत्मा का मिथ्यादशन परिणाम और 
मतिज्ञानादि दोनों एक साथ ओर एक स्थान में ही आत्मा में रहते हैं । 
इसलिये मिथ्यादशन के सम्बन्ध से मतिज्ञान आदिको भी मिश्याज्ञान कहते 
हैं। भेसे कड॒वी तुम्वी में रक्‍्खा हुवा दूध कटुक रज के संस से दूध भी 
कडुआ हो जाया करता है, यही बात मिथ्या ज्ञानों के विषय में हे । 
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हे व्प्ट 

सदसतोरविशेषाद्य रच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्‌ ॥ ३२॥ 

सूत्रर्थ -(सद्सतो;) सत्‌ ओर असत्‌ रूप पदार्था के (अविशे- 
धात) विशेष का अर्थात्‌ भेद का ज्ञान नहीं होनेसे (यश्च्छोपलब्धे:) 
स्वेच्छा रूप यद्धा तद्ढठा जानने के कारण (उन्मत्तवत) उन्मत्त के 
समान ये भिथ्याज्ञान भी होते हैं। अर्थात्‌ मिध्याद्शन के उदय 
से सच ओर असत पदार्थों का भेद नहीं समझते हुये, कुमति 
कुश्रत ओर कुअवधिज्ञान वाले का यथाथ जानना भी मिथ्याज्ञान 
हो सममना चाहिये। 
विशेष ५--जिस प्रकार उन्मत्त (पागल) अथवा शराबी पुरुष भार्या 
(खत्रो) की माता, और माता को भार्या समझता है,यह उसका ज्ञान 
मिथ्याज्ञान हे । परन्तु यदि वह किसी समय स्त्री को ख्री और माता 
की माता भी कहदे, लो भो उसका यह कथन (कहना) या ज्ञान- 
मिथ्याज्ञान ही वहा जायगा। क्योंकि उसको खी और माताके भेद 
वा यथा (ठीक) इतन नहीं है । उसी प्रकार दर्शन मोह के उदय 
से सतत »र असत्‌ पदार्थ का यथार्थ (ठोक) इन न होनेके कारण 
कुमति,कुश्रुत,भौर कुञअवधिज्ञान भी सिथ्याज्ञान समझना चाहिये 
यहां पर “सत! का धथ प्रशस्त अथवा विद्यमान और असत का 
अथ अप्रशस्त क्थवा अविद्यमान समभझना चाहिये । 

बेसे यद्यपि नन्नादिक इन्द्रियों स घटपटादि पदार्थों के रूपादि 
गुणों को सम्यस्टष्टि और मिथ्यादृष्टि समानरूप से ग्रहण करता है 
परन्तु मिथ्याहृष्टि के कारण बिपरीतता, स्वरूप विपरीतता और 
भेदाभद विपरीतना, ये तीन प्र+ारवी विपरोतता रहती हे-अब इन 
त॑(्ना का स्वरूप इस प्रचार हे--घटपटादि पदार्थों के रूपादि गयों 
को तो जसे हैं वेसे ही जानता हे, परन्तु उसके कारणोंको मिथ्या- 
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दृष्टि बिपरीत कल्पित करता है ।-जेसे त्रह्माद्व तवादी रूपादिकों का 
कारण एक अमूर्तिक नित्य ब्रह्म ही को मानते हैं. ओर नेयायिक 
वेशेषिक, पृथ्वो से परमाणखुओं में जाति भेद मानते हैं.। उन में 
पथ्ची में तो स्पश, रस,ग़न्ध, बण, चार गण मानते हैं परन्तु वाय 
ओर जल में गन्ध को छोड़कर तीन ही गण मानते हैं । अग्नि 
में रपश और वर दो ही गण मानते हैं। वाय में एक स्पशंगण दी 
मानते हैं, शेष तीन गण नहीं मानते हैं । इससे यह बात सिद्ध 
करते हैं,कि पृथिवी, ,जल, अग्नि और बाय ये चार अपनीर जाति 
के पथकर स्कन्धरूप कार्यों को उत्पन्न करते हैं, अर्थात्‌ इन चारों 
के परमाण पृथक २ ही हैं । बौद्ध मत वाले पृथिबी आदि को चार 
भूत मान कर और स्पर्शादि गृण इन चारों के भौतिक कमे हैं. 
ऐसा मानते दें । पश्चात्‌ इन आठों के समुदाय की 'परमाण” कहते 
हैं । इस प्रकार घटपटादि पदार्थों के रूपादि गणों के कारणों में 
बिपरीतता मानते हैं,यद “कारण विपरीतता” है । कोई इन समस्त 
पदार्थोके स्वरूप में भी भेद मानते हैं, कितने ही तो रूप रसादिको 
निरंश निर्विकल्प मानतेहें, कोई कहते हैं. कि रूपादि गुण कोई ज्ञान 
से भिन्न वस्तु नहीं है, ज्ञान ही रूपादिकों के आकार परिणत होता 
है। कोई वस्तुको सवंथा अनित्य ही मानतेहें । इसप्रकार मिथ्यात्व 
के उदय से वस्तुका स्वरूप बिपरीत मानते हैं,इसको “स्वरूप थधिप- 
शेतता! सममना चाहिये | कोई कारण से काये की सवंथा अभिन्न 
ही मानते हैं । तथा द्रव्य से गुण को ओर गणों से द्रव्य को सबेधा 
भिन्न ही मानते हैं । अथवा कारण काय को स्वेथा अभिन्न ही 
मानते हैं । एवं समस्त द्रव्यों को ब्रह्म से अभिन्न ही मानते हैं। 
इत्यादि अकार से भदासेद में सबवथा एकान्त पक्तपात से भेद्श्नभेद्‌ 
दोनों को विपरीत ही मानते हैं, यह 'सेदासेद्‌ विपरोततए है। 


श्इर सत्वाथदीपिका 


इस प्रकार मिथ्यादृष्टि के जानने में तीनों प्रकार से विपरीतता 
होती है । इसो प्रकार मिथ्याज्ञानी के संशय और अनध्यवसाय 
भी होते हैं । शरीरादिक एबं रागादिक पर द्रब्य में ओर ज्ञान 
दर्शनादि रूप आत्मा के स्वभाव में स्व और पर का निर्णय नहीं, 
कि में ज्ञानादिक रूप हूं ? ऐसा संशय ज्ञान मिथ्यादृष्टि के सदेब 
बना रहता है, और कोई कहता है, कि स्वेज्ञ तो किसी ने देखा 
नहीं कि जिसकी बात यथाथ हो, ओर बस्तु का स्वरूप अत्यन्त 
सच्म है, फिर नि्ंय किस तरह हो सकता है ? अतएव जिस 
मार्ग पर हमारे बड़े परुष चलते आये हैं, उसी माग पर हमें भी 
चलना उचित है । आत्मा के कल्याण करने वाले मांग का निणय 
न करके अन्धविश्वास पृथक देखा देखी, करने को “शअनध्यवसाय 
कहते हैं । इस प्रकार मिथ्यादृष्टि के ज्ञान में संशय, बिपरीत, और 
अनध्यवसाय तीनों दोष होते हैं, अतएवं उसका ज्ञान मिथ्याज्ञान 
जानना चाहिये । जिस ज्ञान में ये तीन दोप होते हैं, वह “मिथ्या- 
शान' ही होता हे । 

इस सब कथन का सार यह है कि यद्यपि मिथ्याज्ञानी घटपट 
आदि पदार्थों को सम्यग्ज्ञानी की तरह ही प्रहण करता हे, परन्तु 
उनकी विशेषताओं का ज्ञान मिथ्याज्ञानी को नहीं होता है । जेसे 
कोई व्यक्ति घट को घट द्वी जानो और माने, परन्तु उसको यह 
बोध नहीं कि घट मिट्टी का बनता हे, या सत का, अथवा पत्थर 
का बनता है, तो उसका “घट ज्ञान' सिध्याज्ञान ही कहा जायगा। 
इसी प्रकार मिथ्याज्ञानी भी जीवादिक पदार्थों को जानता हे, परन्तु 
बह उन्त जीवादिक पदार्थों की विशेषताओं से स्वेधा अनभिज्ञ 
(अजान) रहता है । यही कारण है कि उसको मिथ्याज्ञानी और 
पागल के समान' कहा गया है । 
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इस विषय में इतनी विशेषता और है, कि लौकिक पदार्थों को 
(जिन का सम्बन्ध मोक्ष भाग से नहीं हे)चाहे वह विशेषता रहित 
भी जाने, किन्तु प्रयोजन भूत पदार्थो(जिस का सम्बन्ध मोक्ष मार्ग 
से दे) को विशेषता सहित यथाथ जाने, तो सम्यर्ज्ञानी ही कद 
जायगा। और यदि प्रयोजन भत पदार्थों को विशेषता रहित जाने 
किन्तु लौकिक पदार्थों को विशेषता सहित जाने, तो बह मिथ्या- 
ज्ञानी ही समझा जायगा। मिथ्याज्ञानी और सम्यग्जानी होने के 
लिए प्रयोजन भत पदार्थों के यथार्थ और अयथाथ ज्ञान की अपेत्ता 
समझ लेना चाहिये | सम्यग्ज्ञानी चने के पानी को दूध सममता 
हुवा भी यथार्थ ज्ञानी मानाजायगा । किन्तु इसके जिपरीत मिशथ्या- 
ज्ञानी दूध को दूध जानता हुवा भी मिथ्याज्ञानी ही रहेगा, 
कि सम्यमज्ञानी को अपने प्रयोजन भत पदार्थों का यथार्थ बोध 
(ज्ञान) है | और मिथ्याज्ञानी इस प्रकार के ज्ञान से सबेथा शुन्य 
है। चने का पानी और दूध का मोक्ष मार्ग से कोई सम्बन्ध नहीं 
है, इसलिये सम्यरज्ञानीको यदि उसका ठीक ज्ञान नहींहे, तो उसके 
मोक्ष मार्ग में कोई रुकाबट नहीं पड़ती है, किन्तु लौकिक ज्ञान की 
दृष्टि से अवश्य उल्दा ज्ञान कहा जायगा। प्रयोजनभूत पदार्थों में 
जीवादिक सात तत्व समझना चाहिये, जिनमें आत्मा के स्वरूप 
के यथार्थ ज्ञान की मुख्यता है, अन्य की गोणता है | इस प्रकार 
मिथ्या ओर सम्यरज्षान को आत्महित ओर अहित की अपतक्ता से 
पृथक्‌ २ विषय भेद और उनका स्वरूप समभना चाहिये । 

इन के प्रकरण में “प्रमाण नये रधिगम:” सत्र द्वारा प्रमाण 
ओर नय का उल्लेख किया था, उसमें से प्रमाण के प्रत्यक्त और 
परोक्ष दोनों भेदों का वर्णन हो चका, 'अतएव उसके बाद ऋमान- 
सार नयों का व्शन करने के लिये सत्न कहते हैं-- 
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ने गमसंग्रहव्यवहारजुसूत्रशब्दसमभिरुदेवम्भूता: नया॥ ३ ३॥ 

सूत्रर्थ--(नैगमसंप्रहव्यवद्दारजुसूत्र शब्द समभिरूढेव॑भता: ) 
नेगस, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ ओर एवं 
भूत ये सात (नयाः) नय हैं । वस्तु में अनेक धर्म अर्थात्‌ स्वभाव 
होते हैं, उनमें से किसी एक धर्म की झुख्यता लेकर अविरोध 
रूप साध्य पदार्थ को जाने, बह “'नय' है । नय के डपयुक्त सात 
भेद हैं । 

विशेषार्थ--बस्तु अनेक एवं अनन्त धर्मात्मक हैं, परन्तु उन 
अनन्त धर्मा में से ( अस्तित्व, नास्तित्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, 
एकत्व, अनेकत्व, आदि ) किसी भी एक धर्म के द्वारा उस वस्तुके 
निश्चय करने वाले ज्ञान विशेष को 'नयः (विकलादेश) समभना 
चाहिये | इस नय के अनेक अपेक्षाओं से अनेक भेद हैं। शब्दों 
की अपेक्षा से भी नयों के अत्यधिक भेद हैं। अतएवब जितने तरह 
के बचन होते हैं, उतने हो नय हो सकते हैं। नयके एक से लेकर 
असंख्यात तक भेद हो सकते हैं । इस लिये विस्तार से नयों का 
प्ररूपण नहीं किया जा सकता, परन्तु फिर भी यदि अत्यंत सूक्ष्म 
रूप से नयों के भेद्‌ बतलाये भी जायं, एवं उनका विस्तार से 
कथन किया भो जाय, तो अल्प ज्ञानी मनुष्य बड़ी उल्रकन में 
पड़ जावे, ओर उससे अल्प ज्ञानियों का लाभ भी नहीं हो सकता, 
प्रत्यत हानि हो जानिकी अधिक संभावना है । इसलिये हर मनष्य 
सुलभता पृेंक ( आसानी के साथ ) नयों का वास्तविक स्वरूप 
सर्कल, इस कारण सामान्य रूप से नर्या के सात भेद बतलाकर 
उतका बणेन किया गया हे । नयों का स्वरूप स्थिर चित्त होकर 
समझना याग्य है । 
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न्याय वेशेषिक केवल नैगम नय के अद्वैववादी और सांखू्य 
केवल संग्रह नय के, चार्वाक्र लोग कबल व्यवद्दार नय के, बोद्ध 
लोग केबल ऋजुसत्र नय के, और वेयाऋरण केवल शब्द नयके 
मानने $ताले हूँ । प्रमाण सम्पूणं नय रूप होता है । नय काक्ष्यों 
में 'स्यात! पद लगा कर बोलने को “प्रमाण” कहते हैं । जेनी नय 
ओर प्रमाण को मानने वाले हैं। क्योंकि नय वाक्यों में 'स्थातः 
शब्द लगा कर ही जैन शाख्रों में प्रत्येक कथन किया गया है | 
ओर डसको कथंचित एवं अनेकान्त के नाम से प्रकट किया गया 
हे । यह अनेकान्त बाद जेन धर्म का प्राण है । जैनवम की मूल 
भित्ति इसी सिद्धान्त पर ठदरी हुई हे । 

वस्तु के एक देश को ग्रहण करने वाले ज्ञान को “नय? कहते 
हैं। इसलिये नय से सम्पूर्ण वस्तु का नहों, किन्तु वस्तु के एक 
देश का ज्ञान होता हे । जिस प्रकार समुद्र को एक बूंद को सम्पूर्ण 
समुद्र।ं नहों कहा जा सकता । उसी प्रकार पदार्थों के एक अंश के 
ज्ञान करने को समस्त वस्तु का ज्ञान नहीं कह सकते । प्रमाण 
वाक्य और नय वाक्य [ से वस्तु में अनन्त धर्मों की सिद्धि होतो 
$ बोढानामृजु सत्रतों मतमभूद्व दान्तिनां संग्रह/त्‌ । हे 

सांख्यानां ततएव नेग़मनयात योगश्र वेशेविकः ॥ 

शब्दअजब्विदो5पि शब्द नयतः सर्वेनयेगंफितां । 

जेनी इृष्टि रितीह सारतरता प्रत्यक्ष मुद्दीक्यते ॥१॥ 

(अध्यात्मसारे) 
| नाय॑ वध्तु न चावस्तु वस्त्वेशः कथ्यते बे: । 

नासमुव्र समुद्रो वा समुद्रांशो यथेव हि ॥ “श्लोकवार्तिक'? 
| नय वाक्य, ओर प्रमाण वाक्य, एवं नय सप्नमंगी,तथा प्रमाण सप्तभंगी 

का स्वरूप पाँचवें अध्याय में विस्तार पूर्वक लिखा गया है । 
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है । प्रमाण वाक्य को 'सकलादेश” और नय वाक्य के “विकला- 
देश! कहते हैं । पदार्थ के धर्मों का काल, अथ; सम्बन्ध, आत्म- 
रूप, उपकार, संसगे, ओर शब्द की अपेक्षा अभेद रूप कथन 
करना 'सकलादेश” तथा काल, आत्म रूप, आदि की अपक्षा भंद 
विवक्षा से पदार्थ के धर्मों का प्रतिपादन करना “विकलादेश” है । 
इसी के प्रमाण सप्तभंगी ओर नय सप्त भंगी दो भेद हैं । 

भूल में निश्वय नय और व्यवहार नय इस प्रकार दो भेद हैं, 
डपर्य क्त इन सातों नयों को द्रब्याथिंक और पर्यायार्थिक दो 
श्रेणियों में भी विभाजित कर सकते हैं। इस विषय में जनशाख्रं 
में दो परम्परायें दृष्टिगोचर होती हैं | पहली परम्परा के अनुसार 
द्रव्यार्थिकके नेंगम आदि चार, ओर पर्यायार्थिक के शब्द आदिक 
तीन, भेद हैं । ओर दूसरी परम्परा के अनुसार द्रव्यार्थिक के 
नेंगम आदि तीन, ओर पर्यायार्थिक नय के ऋजुसूत्र आदि चार, 
भेद हैं । 

जो नय पदार्थ के यथाथ स्वरूप को विषय करता है, उसको 
धनिश्चय नय' कहते हैं । अर्थात जो पदाथथ जेखा है, उसको बेसा 
ही अहण करना, इसका नास “निश्चय नय' हैं । पंचाध्यायीकार, 
जो नय व्यवहार नय का निषेध करता है, उसको “लनिम्चय नय! 
कहते हैं । अर्थात जो कुछ व्यवहार कहता है, उसका निषेध 
करना ही निश्चय नय का लक्षण माना है । जेसे--मिट्टी के घड़े 
को मिट्टी का ही घड़ा कहना, अथवा समभना। जो नय पदाथ के 
अयथाथ स्वरूप को विषय करता है, उसको,“व्यवहार नय” कहते 
हैं । अर्थात जो पदाथ जेसा है, उसको बेसा नहीं गहण करना, 
किन्तु दूसरे पदाथे के सम्बन्ध से व्यवहार की सिद्धि के लिए उस 
पदाथे को अन्य रूप ग्रहण करना, इसको “व्यवहार नय? कहते हैं 
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पंचाध्यायीकार जितना उदाहरण पर्वक और भेद सहित कथन 
है, उस सबको “व्यवहार नय” कहते हैं । जेसे घी के सम्बन्ध से 
मिट्टी के घड़ेकी घी का घड़ा कहना । इन दोनों नयों में से निम्धय 
नय द्रव्य को जिषय करता है, और व्यवहार नय पर्याय को 
बिषय करता है । 

जो नय विशेष स्वरूपके साथ अविनाभाव सम्बन्ध रखनेवाले 
सामान्य स्वरूपको नाना यक्तियों के बल से प्रहण करता है,उसको 
“्ृव्यार्थिक नयः कहते हैं। और जो नय सामान्य स्वरूप के साथ 
अविनाभाव सम्बन्ध रखने वाले विशेष स्वरूप को नाना यक्तियों 
के बल से भ्रहण करता है उसको “पर्यायाथिक नय” कहते हैं । 
सारांशत: द्रव्य!” नाम “सामान्य? का दे पर्याय” नाम “विशेष” का 
है, वस्तु में यगपत्‌ रहने वाले सामान्य और विशेष इन दोनों 
धर्मों में से जो नय विशेष धर्म को (पर्याय को) गौण [करके 
सामान्य धम (द्रव्य) को मुख्यतासे ग्रहण करता है उसको “द्॒ब्या- 
थिंक नय? कहते हैं । और जो नय सामान्य घर्स (द्रव्य) को मौण 
करके विशेष धर्म (पर्याय) को मुख्यता से बिषय करता है, उसको 
धर्यार्थिक नय? कहते हैं । उपय क्त सात नयों में नंगम, संग्रह, 
व्यवहार, ये तीन नय तो “द्रव्यार्थिक नय? कहलाते हैं, ओर ऋ"ज- 
सत्र, शब्द, समभिरूद़, एवं भूत, ये चार नय, पर्यायार्थिक नय, 
माने गये हैं | नीचे इन सातों नयों का स्पष्टीकरण करते हैं--- 

९--जितने द्रव्य हैं, वे अपनी भूत्‌ , भ्रविष्यतू, बतमान 
काल, की समस्त पयांयों से अन्वय (जोड़रूप या लगातार) रूप हैं 
अपनी किसी भी पर्याय से कोई द्रव्य भिन्न नहीं है, सो अतीत 
(भूत) पर्यायों को, भविष्यत्‌ पर्यायों को, तथा बतमान पर्यायों को 
वतमान काल में संकल्प करे, अर्थात्‌ कह्टे 'ऐसे ज्ञान एवं बचन 
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को! 'नेगमनय! | कहते हैं। उस 5८ तीन भेद हँ-भुत नेगम नय, 
भविष्पत्‌ नंगम नय, और वतेमान नेगस नय । जहां पर अतीत 
काल में वतमान का आरोपण किया जाता हे, उसको “भूत सेगम- 
नया? कहते हैं । जेंसे-आज दोपात्रलो के दिन श्रीमहावीरभगवान्‌ 
मोक्ष को गये, उस हजारों वर्ष पहले के दिन का संकल्प आज के 
दिन में किया जाता है, जहां पर भविष्यत्‌ काल में होने वाले 
पदार्थ में हो चुकन क समान संबल्प किया जाता है, उसको 
८$भ्र्विष्यत्‌ नेंगस नय? कहते हैं । जेसे अरहन्त को सिद्ध भानना 
जहां पर कीई कार्य प्रारम्भ कर दिया हो, चाहे बह थोड़ा ही बना 
हो, अथवा थोड़ा भी न बना हो, तथापि उसका बने हुये के समान 
कहना, यह ““बतंमान नेगम नय! हे | जेस कोई पुरुष रोटी बनाने 
का सामान इकट्ठा कर रहा है, और उस से सो ने पूछा, क्‍या 
करते हो, वह उत्तर देता हे,कि “मैं रोटो बना रहा हू। ऐसा कहना 
वतंमान नेगम नय की अपेक्षा से ठीक है । जिस समय नेंगम- 
नय सामान्य को विषय करता हे, उत समय बह “संग्रह नय! में 
गर्शित होता है, और जिस समय विशेष को विषय करता है, 
डस समय व्यवहार? में गर्भित होता हे, अवएब नेगम नय का 
संग्रह और व्यवहार नय में अन्तर्भाव करके कोई २ आचार्य 





६ अनभि निवृत्तार्थ सकल्प मात्र ग्राही नेगमः। स. सि. 
+ अतीते वर्तमान आरोपणं यत्र स भृतनेगमो, यथा अद्य दीपोत्सवेदिने 
श्रीवद् मान स्वामी मोरछ॑ गत: । आ. प. 
$ भावितिभूतवत्कथरन यत्र स भाषि नेगमों यथा अहंन्‌ सिद्ध एवं । आा.प. 
मे ऋतुमारब्वमीयलिषपन्नमनिषरपन्नं था वस्तु निष्पनत्रवत । 
कृथ्यते, यत्र स वतंमान नेगमों, यथा ओदनः पच्यते ॥ आ. प. | 





छुद* नर्यों को ही मानते हैं । 
२--जो एक वस्तु की, समस्त जाति को,और, उसकी सच पर्यायों 
को सम्रह रूप करके एक स्वरूप कहे, उसको “संभ्रह्ठ नय/| कहते 
हैं। जेसे- “घट” कहने से सब घर्टा फो सममना, अथया “द्रब्य! 
कहने से जीव अजीवादिक, तथा उनके भेद प्रभेदादिक सबका 
समभना। इस नयके सामान्य संग्रह,ओर विशेष संग्रह इस प्रकार 
दो भेद हैं । जो लय सत्‌ सामान्य की अपेक्षा से समस्त द्र॒ज्यों को 
एक रूप ग्रहण करता है, उसको “सामान्य संग्रह! कहते हैं, जेखे- 
सत्‌ सामान्य की अपेक्षा से सम्पूरण द्वव्य परस्परमें अबिरोधी हैं । 
यहां पर द्रव्य के कहने से सामान्य तथा जीव और अजीब सब 
का अहण हो जाता है । अत्तएब यह “सामान्य संग्रह'। कहलाता 
है । जो नयएक जाति विशेष की अपेक्षा से अनेक पदार्थों को एक 
रूप ग्रहण करता हे, उसको “विशेष संग्रह नय? कहते हैं । जेसे--- 
चेतन्यपने की अपेक्षा से सम्पण जीव परस्पर में एक हैं। यहांपर 
धजीव”? के कहने से सामान्य तथा सब जीबों का तो ग्रहण हो जाता 
है, परन्तु अजोब का अ्रहए नहों होता । इसलिये यह “बिशेष 
संग्रह नय!$ कहलाता है। सारांशत: संसार में अनन्तानन्त बस्तुये 
है, सबको पथक २ जानना, ओर वश्णन करना बहुत कठिन है । 
इस कारण अनेक वस्तुओं की एक जाति नियत करती जाती है । 





# सिद्ध सेनीयाः पुनः पडेव नयानामभ्यपगत वन्तः । 
नेगमस्य संग्रह व्यवहा रयोरल्तर्भाव विवक्षणात॥ 'विशेषावश्यकमाष्प 
 स्वजात्य बिरोधे नेकध्यमुपनीय पर्यायानाक्रान्त भेंदानविशेषेण समस्त 
ग्रहशात्संयदः । स. सि. 
+ सामान्य संग्रहो, यथा स्वांणि द्रब्याणि परस्परम/वेरोधीनि ॥ आ.प.॥ 
$ विशेष संग्रह, यथा सर्वे ज्ञीवाः पररुपरमविरोधीनि ॥ आ, प. ॥ 
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जैसे--अनेक प्रकार के मनष्यों की एक मनध्य जाति । अनेक 
प्रकार के बच्चों की एक व॒क्ष जाति! इसी प्रकार अन्यत्र भी समझ 
ना चाहिये | समुश्य (संक्षिप्त) रूप कथन करने के लिये संग्रह 
नय को सब से अधिक फाम में लाया जाता हे । 

३--जो संग्रह नय से अहण किये पदार्थों को विधि पक 
भेद प्रभेद करे, उसको “ब्यवद्दार नय' कहते हैं । जेसे--संग्रह 
नय से “द्रव्य” कहने से समस्त भेद,प्रभेद रूप द्रव्योंका सामान्यता 
से प्रहण होता है । परन्तु द्रव्य दो प्रकार के हैं, जीव और अजीब । 
जीब, देव, नारकी, मनुष्य ओर तियच के भेद से चार प्रकार के 
होतेहैं, अजीव पदुल, धर्म, अधम, आकाश ओर काल पाच भेद 
रूप दें। इस प्रकार व्यवहार साधक भेद प्रभेद करना व्यवहारनय 
है | सारांशतः, संग्रह नय से ग्रहण हुये पदार्थों को लोक व्यब॒हार 
के अनसार विधि पृथक भेद प्रभेद जहां तक करे, कि फिर किसी 
प्रकार का भेद न हो सके, यह “व्यवहार नय' का स्वरूप है । इस 
नय के भी सामान्य, विशेष, के भेद से दो भेद हैं। जो सामान्य 
संग्रह नय के विषय भूत पदार्थों में भेद करता हे, उसको “सामान्य 
व्यवहार नय!|कहते हैं। जंसे द्र व्येकि दो भेद जीव और अजीब । 
जो नय विशेष सभ्नमह नय के विषयभत पदार्थ को भेद रूप अहर 
करता है, उसको (विशेष व्यवहार नय'$ कहते हैं। जेसे जीवों के 
दो भेद, एक संसारी जीव, दूसरा मुक्त जीव । सार्रशत: जब तक 
भेद्‌ का अन्त नहीं होता है, तब तक बराबर संग्रह नय के विषय 
में व्यवद्दार नय की प्रव॒रति द्वोती रहती है । इस प्रकार सामान्य 


' संग्रह नया ज्िप्ताना मर्थानां विधि पूर्वक मवहरणां व्यवहार: ॥ स.सि. ॥ 
+ सामान्य संग्रह मेंदकों व्यवहारो, यथा द्रब्याशि जीवज्ञोवाः ॥ आ.प. ॥ 
$ विशेषसंप्रहनयभेदको व्यवह्ारों, यथा जीवाः संसारिणों मुक्ताश्ष ।आ.प.' 
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ओर विशेष व्यवहार नय का प्रप॑च सामान्य संप्रह से आगे और 
ऋजुसन्न नय के पहले तक समभना चाहिये। क्योंकि सभी पदार्थ 
कथंचित्‌ सामान्य विशेषात्मक होते हैं । 


४--अतीत, अनागत दोनों पर्यायों को छोड़ कर वतेमान 
पर्याय मात्र को ग्रहण करे, वह 'ऋजसन्न नय॑' हे । अथांत्‌ द्रव्य 
की पर्याय समय २ पल्ञटती रहती है ) सो एक समयवर्ती पर्याय 
को “ध्थं पर्याय “कहते हैं | अर्थ पर्याय ही ऋजुस त्रनय का विषय 
है। ऋजुसन्र नय वर्तमान एक समय मात्र की पर्याय को प्रहण 
करता अथवा कहता है । अतीत अनागत समय की पर्याय को अदहण 
नहीं करता | जेसे कोई परुष कहीं से आकर बेठा है, किसीने उस 
से पूछा कहां से आरहदे हो, उसने'कहा कहीं से नहीं आ। रद्द हूं । 
क्यों कि उस समय गमन क्रिया का अभाव दे । अतः शुद्ध बते 
मान पर्याय की अपेक्षा 'कहीं से नहीं आरहा हूं? यह ऋजुसत्र नय 
का विषय हे, ओर ठीक है । ऋजुसत्न नय स्थूल और सक्षम के 
भेद से दो प्रकार का होता है । जो नय द्रव्य की एक समय बर्ती 
सक्षम अथ पर्याय को विषय करता है, उस को “सक्म ऋजु सन्न 
नय (कहते हैं ! और जो नय द्रव्य को अनेक समयवर्ती स्थल 
पर्याय को विषय करता है । उसको स्थल ऋज सत्र नय|”? कहते 
हैं। जेसे मनष्य तियेच आदि पर्याय अपनी २ आयके प्रमाण के 
काल तक अर्थात्‌ अपनी २ आय पर्यन्त रहती है, यद्द ऋज सत्र 
नय बीती हुई, और आगे आने वाली पर्यायों को छोड़कर बरतेमान 
पर्याय मात्र का कथन करता, वा भहण करता है । 








6 सूचमजुसूत्रो यथा एक समय स्थायी पर्यायः ॥ आ. प. ॥ 
| स्थृलजु सूत्रो यथा मनुष्यादि पर्यायास्तदायुअमाण काल तिष्ठन्ति ॥आ.प, 
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४--जो व्याकरण सम्बन्धी लिंग (स्ीलिंग, पलिंग, नपुसक- 
लिंग) बचन (एकवचन, द्विवचन, बहुवचन) परुष (प्रथम पुरुष, 
मध्यम परुष, उत्तम पुरुष) काल (भरत, भविष्यत्त, वर्तमान) साधन 
उपसर्ग, उपभह, (परर्मेपद और आत्मनेपद) आदिक के दोषों को 
दूर करके जाने अथवा कहे, डसको “शब्दनय]” कहते हैं। जे से-- 
दारा, भार्या, और कलन्न, ये तीनों भिन्न २ लिंग के शब्द यद्यपि 
एक 'स्त्रो” रूप पदार्थ के ही बाचक और कहने वाले हैं । परन्तु यह 
नय लिंग का मेंद होने से एक श्ली पदाथ को तीन भेद रूप ग्रहण 
करता है । इसी भकार जल॑, आप:, ये दोनों भिन्न भिन्न लिंग के 
शब्द यद्यपि एक “पार्ना! रूप पदाथ के ही बाचक (जनाने वाले) 
हैं । परन्तु यह नय लिंग का भेद होने से एक पानो रूप अथ को 
दो भेद रूप ग्रहण करता है । इसी प्रकार कारक आदि के उदाहरण 
भी सममक लेना चाहिये | सारांश यह है कि शब्दनय लिंग,बचन 
आदि के दोषों को ठीक नहीं मानता । क्योंकि अन्य पदार्थ का 
अन्य पदाथ्थे के साथ सम्बन्ध नहीं होता है | यादि अन्य पदार्थका 
अन्य पदार्थ के साथ भी सम्बन्ध होने लगे, तो 'घट?पट, हो जायगा 
और पट (कपड़ा) मकान हो जायगा | अत: समान लिंग समान 
बचन आदि वाले पर्यायवाची शब्दों के परस्पर में सम्बन्ध को ही 
शब्द नय ठीफ मानता हे । इस प्रकार शब्दनय (अथवा इस नय 
का अनुयायी ओर मानने बाला) व्यबहार नय को अमनचित 
सममभता हुआ व्याकरण शास्त्र के अन सार शब्द शुद्धि पर विशेष 
ध्यान रखता है। अथान्‌ व्याकरण शास्त्र सम्बन्धी दोपों को ब्यब- 


* शब्द नयो यथा, दारा, भागों कनत्रं, जले आप: | आ. प. 
कालादि भेंदत्तो5थेस्य भेदः य प्रतिपादयेत । 
सोध्च्र शब्दनयः शब्द प्रधानत्वादुदाहतः ॥ श्लो, वा, 
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हार नय तो ठीक समझता है, ओर सदोष शब्दों को ज्यवहार नय 
को अपेक्षा से प्रयोग किया जा सकता है । परन्तु शब्द नय की. 
प्रधानता से वे प्रयोग ठीक नहीं हैं, ओर शब्द नय उन प्रयोगों को 
अनुचित सममता है । 

६--अनेक अर्थों को छोड़ कर प्रधानता से जो एक हो अथे 
में प्रसिद्ध हो, उसी अर्थ को विषय करने वाला हो अर्थात उसी 
अर्थ को जाने अथवा कह्टे उसको “समभिरूढ़ नय! कहते हैं। जेसे 
“गो! शब्द के वाणी, पृथ्वी, गमन, आदि अनेक अथ होते हैं । 
तथापि मुख्यता से “गा! नाम “गाय? नामा पशु का ही प्रहण किया 
जाता है , यहां पर यह अवश्य समझ तक्ञेना चाहिये कि सोता,उठती 
बेठती चलती-फिरती, किसी भी ऋवस्था में वह क्‍यों न हो, सब 
लाग उसको गाय हो वहते हैं, यह समभिरूढ नय की अपेत्षा से 
ठीक है | यद्यपि 'गच्छतीति गो! इस व्युत्पत्ति की अपेक्षा से गमन 
करे वह गौ है, ऐसा “गो” शब्द का यौगिक ( धात्वर्थे +ष्पनन ) 
अर्थहोता हे | तथापि यह नय गमन क्रिया स भिन्न उठने बेठने 
सोने आदि अन्य क्रियाओं के समय में भो “गो! को गौ! शब्द 
से कहता है । क्योंकि “गो! शब्द का प्रसिद्ध (रढ़ि) अथ सामान्य- 
तया “गी' ही होता हे । 

अथवा जो नय ल्गि वचन आदि का भेद न होने पर भी 
पर्याय वाची शब्दों के भेद से पदार्थ को भेद रूप अहण करता है, 
उसको 'समभिरुढ़ नय? कहते हैं । जेसे-इन्द्र, शक्त, पुरन्दर, ये तीनों 
शब्द एक ही लिंग के पर्याय बाची शब्द एक देवपति रूप अथ के 
ही बाचक हैं । परन्तु यह नय पर्याय बाची शब्दों के भेद से एक 
देवपति को तीन भेद रूप भ्रहण करता है । अर्थात्‌ इन्दन क्रिया 
की अपक्षा स्रे इन्द्ररूप, शकन क्रिया की अपेक्षा से शक्ररूप, ओर 
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न मी रकम किम कर 
“प्‌ दौरिण!क्रिया की अपेक्षासे 'पुरन्द्र” रूप प्रहय करता है । शब्द 
तय कोर समभिरुद़ नय में इतना अन्तर है,कि शब्द नय तो लिंग 
वचन, कारक, आदि के भेद से होने वाले शब्द भेद से ही पदा्े 
को भेदरूप ग्रहण करता है। अर्थात्‌ शब्द के होने वाले लिंगादिक 
के भेद में ही अर्थ भेद को करता है । किन्तु समभिरुद नय पर्याथ 
बाची शब्दों के भेद में भी अर्थ भेद को करता हे । 

सारांशत: जैसे जो न्याय करे, वह न्यायाधीश कहलाता है | 
परन्तु किसी न्यायाधीश को जब वह सोता हो, अथवा खाता हो, 
अर्थात न्याय करने का काम न करता हो, उस समय भी न्यायाधीश 
ही कहना, यह समभिरूद नय के अनुसार ठीक है । 

७--जिस समय में जो क्रिया करता है, उसको उस काल में 
उसही नाम से जाने, या कद्दे,शसको “एवभत नेय कहते हैं। जसे 
देवों के स्वामी को परमेंश्वर्य सहित हो, उसो समय, अथवा, 
अवस्था में इंद्र कहना, पूजन, अभिषेक आदि करते हुये इन्द्र 
नहीं कददना, तथा जिस काल में वह शक्ति रूप क्रियाको करे, उसी 
समय शक्र कहना, अन्य समय में शक्र नहीं कहना, एवं जेसे 
पूजा करते समय पुजारों कहना,और पढ़ते समय उसीको विद्यार्थी 
कहना | समभिरूद नय और एवं भूत नर्यों में परस्पर यह भेद 
है, कि व्य॒त्पत्ति सिद्ध अथ क्या है ९ इस बातका विचार न करके 
प्रसिद्ध अथ का प्रहण करना, “समभिरूढ़ लय? का विषय है। “गौ! 
शब्द का व्युत्पत्ति सिद्ध अर्थ 'जो गमन करे! होता है। परन्तु 
इ्स अर्थ का विचार न करके उसका प्रसिद्ध अथ्थ “गाय! को सोती, 
बेठती, उठती आदि सभी अवस्थाओं में “गाय” ही कहना, यह 
समभिरूद नय का विषय है । परन्तु जहां पर केवल व्यत्पत्ति 
सिद्ध अर्थ ही बिषय हो, और उसी को प्रहण करना, यह एवंसूत 





है। और हर समय “गाय! कहना “समभिरुदु नथ्' है ।ज्वंभूतः 
और “आऋजुसूत्र नय' में यह अन्तर हे, कि जहां पर शब्द सात्र की 
दृष्टि स्रे जो क्रिया होती है, बद तो एवंभूत है, ओर उसी किक 
को अवस्था विशेष की दृष्टि से देखा जाय तो ऋजुसूत्र नय का 
विषय सममतना चाहिये । जेसे पूजन करते समय पूजन करना 
ध्युजारी” शब्द के अनुसार किया है, इसलिये एवंभूत तय का 
विषय हे। ओर यही क्रिया सनुच्य की एक “अवस्था विशेष? है । 
इस लिये ऋज़ुसन्न नय का विषय है । 

इस प्रकार ये नेगमादि खातों ही नय यदि परस्पर में अपना 
सहित हों, तो “सम्यक्‌ नय! कहलाते हैं। ओर यदि परस्पर में 
अपेक्षा रहित हों, तो “मिथ्या नय! कहलाते हैं। नेगमादि चार नय 
अथ (पदाथ) को विषय करते हैं, इस लिये “झर्थनथ” कहलाते हैं: 
तथा शब्द आादिक तीन नय शब्द की मुख्यत्ता से वस्तु को बिषय 
करते हैं, इस लिये “शब्द नय! कहलाते हैं । इसके अत्तिरिक्त इन 
सातों नयों में से पूर्व पूवें के नय व्यापक दोने से कारणरूप, 
तथा अतिकूल महा | विषय वाले हैं । 

जैसे नेगम नय संग्रह नय का कारण है, इसलिये नेगम नय 
कारण रूप है, ओर संग्रह नय कारये रूप है । संग्रह नयज्यवहार 
नय का कारण है, इसलिये संग्रह नय कारण रू प तथा ज्यवहार 
नय कार्य रूप है । ब्यवद्दार नय ऋजुसूत्र नय का कारण है । इस 
लिये व्यवहार नयकारण रूप और (ऋजु) सूत्र नय कायरूप है 


] उक्ता नेगमादयों नथाः उत्तरोत्तर सूच्म विषयत्वादेषां क्रमः पूर्व पूंवे 
हेतुकत्वाश् । एवमेते नयाः पुर्य पूर्व विरद़्मह्दा जिषया उत्तरोत्तरानकूलाल्प 


विषयाः । द्रष्पस्थानन्त शाक्ते: प्रतियाक्ति मिल्षयाना आकर जायन्ते ॥ 
स्तर क् 
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ऋजु सूत्र नय शब्द नय का कारण है । इसलिये ऋज सूत्र नय 
कारण रूप तथा शब्द नय काय रूप है | शब्द नय समभिरुद नय 
का कारण है, इसलिये शब्द नय कारण रूप और समभिरूद्‌ नय 
कारये रूप है | समभिरूढ़ नव एवं भतनय का फ़ारण है । इसलिये 
समभिरूद़नय कारण रूप और एवम्भत नय काय रूप है । सारां- 
शत्तः सातों नयों में से नेगम नय केवल कारण रूप है, ओर एवं » 
भत नय केवल काय रूप है। तथा शेष के पांच नय पथ २ के 
नयों की अपेक्षा से कार्य रूप और आगेर के नयों की अपेक्षा से 
कारण रूप है | और उत्तर २ के नयव्याप्य होने से कार्य रूप तथा 
अनकूल अल्प विषय वाले हैं । पूर्व २ के नयों के बिषय को आगे 
आगे के नय विषय नहीं करते हैं । अर्थात्‌ पूर्व २ के नयों का 
जो और जितना विषय है, वही तथा उत्तना ही विषय अगे २ के 
नये की अपेक्षा से प्रतिकल और महा विषय वाले हैं | तथा आगे 
आगे के नये। के विषय को पर्चब २के नय विषय करते हैं । 
अर्थात्‌ आगे २ के नये का जो २ विषय है, वह सब पव २ के 
नयें के विषय में गर्भित होजाता है, इसलिये आगे २ के नय पर 
पब के नयों की अपेक्षा से प्ननकूल और ऋअल्प विषय वाले हैं । 
नगम नय से संग्रह नय का विषय अल्प दडै। क्‍योंकि संग्रह 
नय तो केवल भावात्मक पदार्थ को दी विषय करता है, परन्तु 
नेगम नय भावात्मक और अभावस्‍्सक दोनों प्रकार के पदाथों 
को विषय करता है, इसलिये नेंगम नय की अपेक्षा से संग्रह नय 
का विषय अल्प हे। इसी प्रकार संभ्रह नय से व्यवद्दार नय का 
जिषय अल्प दे । क्‍योंकि संग्रह नय तो सामान्य तथा सखत्‌ को ही 
विषय करता है, परन्तु व्यवहार नय संग्रह नय के विषय भतल 
उस सत्‌ के भेदों को (द्रव्यकी पर्यायों को) विषय करवा है। न्यव- 





पहला अध्याय श्ह्छ 
हार नयसे ऋजुसत्न तय का विषय अल्प है, क्योंकि व्यवद्धार नय 
तो जिकालसम्बन्धी पर्यायों को विषय करता हे । परन्तु ऋज सत् 
नय केवल वर्तमान काल सम्बन्धी पर्याय को ही विष्य करता है | 
ऋजसत्र नय से शब्द नय का विषय अल्प हैं। क्योंकि ऋज सत्र 
नय तो चतसान काल सम्बन्धी पर्यायों को दी महण करता हे, 
परन्तु शब्दनय वतंमान काल सम्बन्धी पफ््यायोंकी भी लिंग, वचन, 
ओर कालादिक के भेद से विषय करता है । शब्द मय स्रे समभि- 
रूढ नय का विषय अल्प है । क्योंकि शब्द नय में तो ज्याकरण 
शास्त्र की दृष्टि से लिंग, बचन आदि के भेद से ही अर्थ भेद माना 
जाता देषयाय वाची शब्दों के भेद से नहीं । परन्तु सममिरूद नय 
में पर्याय वाची शब्दों के भेद से भी अर्थ भेद माना जाता है। 
समभिरूद नय की अपेक्षा से एवं भूत नय का बिषय अल्प है । 
क्योंकि समभिरूदनय तो सब अवस्थाओं में किसी पदार्थ को उस 
पदा्थ के बाचक शब्द से कहता है, परन्तु एबंभूत नय उस शब्द 
के अथ के अनसार क्रिया परिशत पदार्थ को ही उस्र शब्द से 
कहता है | अरथात्‌ समभिरूद नय सोती बेठती उठती आदि सब 
अवस्थाओं में गो को गो शब्द से पकारता है । किन्तु एवंभत नय 
गमन करने रूप अवस्था में ही गमन करते समय ही गौ को “गो! 
शब्द से कहता है । अन्य समय में नहीं । 

इस विषय पर एक दृष्टान्त द्वे, कि किसी नगर में एक पत्ती 
बोलता था, उसका बोलना सुन कर एक मनुष्य ने कद्दा इस नगर 
में एक पक्ती बोलता है। दूसरे व्यक्ति ने कद्ा इस नगर में एक 
चुक्त दे, उस पर पत्ती बोलता दे ! तीसरे पुरुष ने कहा ब॒क्त की 
बड़ी डाली पर पक्षी बोलता दे । चोथे आदमी ने कद्दा छोटी डाली 
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पर बेठ कर पक्ती बोलता है । पँ।चर्वे ने कहा डाली के एक फौने 
पर षैठ कर पक्षी बोलता है । छट्ठे ने कहा पक्षी अपने शरीर में 
बोलता है । और सातवें ने कद्दा वह अपने कंठ में बोलता ह्टै। 
इत्यादि । यहां पर इस दृष्टान्त में जिस प्रकार पक्षी के बोलने का 
स्थान पहले बहुत बड़ा बतला कर, पीछे क्रम २ से अल्प बतलाया 
गया है, उसी प्रकार नयों में पहले नेगम नय का विषय बहुत 
व्यापक बतलाया गया है, फिर क्रम २ से अल्प बतलाया गया है 
इस लिये नैगम आदि नयों में उत्तरोत्तर सुदम विषयता समझनी 
चाहिये । 

इस प्रकार यहांतक नयोंके सात भेदों का कथन किया । व्यब- 
हार नय को कहीं २ पर “उपचार नय? भी कटद्दा गया हे । इसके 
तीन भेद ईँ--सदुभूत, असदूभूत, और उपचरित । इन तीनों 
प्रकार के व्यवहार नयों का स्वरूप इस प्रकार हे-- 

१--बस्तु और उसका गुण पृथक २ दो पदार्थ नहीं हैं । इसी 
प्रकार बस्तु और उसकी पर्याय भिन्न २ दो पदार्थ नहीं हैं । परन्तु 
गुण और गणी में भेद करना, अथवा पर्याय ओर पर्यायी में 
भद करना, अर्थात्‌ इनको भिन्न २ कथन करना, एवं अखंड द्वव्य 
को बहु प्रदेश रूप कहना, यह “खद्भृत व्यवद्दार नय! है । 

२--किसी वस्तु के धर्म को किसी दूसरी वस्तु में समारोप 
करना । यह समारोप तीन तीन प्रकार होता है । १-अपनीही जाति 
वाले में समारोप करना, जेसे चन्द्रमा के प्रतिविम्ब को, जो जल 
आदि में पड़ता है, चन्द्रमा कहना । २-विजाति में विजाति का 
समारोप करना, जेसे मतिज्ञान को मूर्तिक हना। ३-सजाति 
विजाति में सजाति ओर विजञाति दोनों का समारोप करना, जेसे 
झ्लेय को ज्ञान का विषय होने से ज्ञान कहना। यह “झसदूभत 
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#्ययहार नय' है । 

३---इस नय को “उपचरिता सदूभत व्यवहार नय” सी फहते 
हैं, प्रयोजन ओर निर्मित्त के बश से इस नय की प्रबत्ति होती है । 
इसके भी तीन भेद हैं-१ अपनी ही जाति वाली बस्तु में उपचार 
करना, जेंसे मित्र पत्र आदि जीवों को कहना, कि ये भेरे हैं। २- 
विज्ञाति वस्तु में उपचार करना, जेसे महल, मकान, रुपया, पसा, 
आदि को अपना बताना | ३-सजाति और बिजाति दोनों अकार 
की वस्तुओं में उपचार करना । जेंसे यह कहनमा,कि गाड़ी मेरी है, 
जिस में गाड़ी अजीब है, और बेल घोड़ा आदि जो उस में जुते 
हुये हैं, वे जीव हैं, इन दोनों को अपना बताना | किसी २ अन्ध 
में निम्न प्रकार भी भेद किये गये हैं-- . 

निश्चयनय--जो वस्तु को अभेद रूप अ्रहण करे, इसके दो 
भेद हैं-शुद्धनिश्चय नय, और अशुद्ध निश्चय नय | १--बस्तु को 
निरुपाधि रूप उसके शुद्ध गण के अनसार कथन करना, जेसे 
जीव को सर्व और परमानन्द स्वरूप वर्णन करना, यह श्र: 
निश्चय नय है २। और उपाधि सहित कथन करना, जैसे-जीब 
को इन्द्रिय जनित ज्ञान वाला, अथवा सुखी दुख्ली वर्शन करना, 
यह “अशद्धनिश्चय नय” कहलाता है । 

व्यवहार नय! जो वस्तुको भेद रूप ग्रहरण करे, इसके भी दो 
भेद हैं, सदूभत ओर असदभत | गण ओर गणी को भिक्ष २ 
ग्रहण करना, 'खद्मत व्यवहार नय है इसके भी फिर दो भेद 
हैं---उपचरित और अनुपचरित। १-उपाधिक गण गणीको“भेद्रूप 
प्रहण करना, जेसे यह कहना, कि जीव में मति श्ानादि गय हैं, 
यह “'उपचरित खदमृत नय' दहे। २-ओऔर निरुपाधिक गण गणी की 
भेद्‌ रूप कथन करना, जेसे यह कद्दना, कि जीव में केवल ज्ञत्त 
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गुण हैं, यह “छन॒पचरित सद्भृत व्यवहार नय! है । भिन्न २ 
पदार्थों को अभेद रूप अहण करना, “झखदूभूत व्यवहार नय! हे । 
इसके भी दो भेद हैं, उपचरित और अनुपचरित। जो अपने से 
बिल्कुल भिन्न पर वस्तु को अभेद रूप प्रहण करे, जेसे--यह 
रुपया पैसा मेरा हे, यद् 'डपचरित शसदूभूत व्यवहार नय! है । 
जो ऐसी पर वस्तु को अभेद रूप अहण करे, जो कि मिलकर एक 
दो रही हों। जेंसे-यह शरीर मेरा है, यह “झनुपचरित ध्यसद्भूत 
व्ययहयार नय द्वैे। वास्तव में नय के बहुत भेद हैं | जितनी वस्तु 
हैं, वा जितने शब्द हैं, उतनी दी नय हैं। नय का विशेष वर्रान 
अन्य बड़े प्रन्‍थों से जानना चाहिये । यह नय का प्रकरण बड़े 
महत्वुका दे, एवं उपयोगी और कायेकारी है । अतः उचित दे कि 
इसको ध्यान पूर्वक बार २ सनन सहित समझना चाहिये। 

ज्ञान के प्रकरण में ज्ञान के आठ भेद बता चुके हैं, अर्थात 
मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्ययज्ञान, फेवलज्ञान, 
ये पांच सम्यग्झान हुये, ओर तीन मिथ्या ज्ञोन, कुमति ज्ञान, 
ऋुभुत शान, कुअवधि ज्ञान, इस प्रकार कुल मिलाकर ज्ञान आठ 
प्रकार का होता है | अब यहां पर हमें यह भी विचार करना 
चाहिये कि वस्तु का ज्ञान, प्रमाण (ज्ञान) और नय से होता है ! 
इसलिये कौन कौनसा नय किसर ज्ञान का आश्रय लिया करते हैं 
इस विषय में अन्य भ्रन्धों स्रे यह बात सालूस हांती है, कि नेगम, 
संग्रह, व्यवद्ार, ये तीन नय तो आठों प्रकार के ज्ञानों का आश्रय 
लिया करते हैं, और ऋ:जु सूत्र नय आठ में से सिफे मति ज्ञान, 
ओर कुमति ज्ञान के अतिरिक्त शेष छद्द ज्ञानों का आश्रय लेता द्टे 
इस का कारण यह है, कि ये दोनों ही आन श्रुतज्ञान और कुअत- 
ज्ञान का उपकार करने वाले हैँ । अतएब उनका आश्रय नहीं लेता। 
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चह्ुरादिक इन्द्रियों के द्वारा जो शान उत्पन्न होता है, वद यदि 
कातरप्रह मात्र ही हो, तो उससे वस्तु का निश्चय नहीं हो सकता । 
क्योंकि जब अतज्ञान के द्वारा उस पदाथेका ज्ञान किया जाता है, 

तभी उसका ययाषत्‌ निमग्चय होता है । अतएव मति शान से फिर 
क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ९ इसी लिये ऋजजु सत्र भय मति जान, 
और कुमति ज्ञान का आश्रय नहों लेता । शब्द नय श्रत ज्ञान 
ओर केक्लज्ञान इन दो ज्ञानों का ही आश्रय लेता है । इसका 
कारण यह दे, कि मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, और मन: पर्यय ज्ञान 
श्रत ज्ञान का ही उपकार करते हैं। क्योंकि ये तीनों ज्ञान स्थर्य॑ 
जाने हुये पदा् के स्वरूप का दूसरेको बोध नहीं करा सफते हैं । 
ये तीनों ज्ञान स्वयं दो मूक (गुंगें) हैं। ये अपने जाने हुये विषयके 
स्वरूप का अनुभव दूसरे को स्वयं कराने में स्बथा असमर्थ हैं । 
श्रुत ज्ञान के द्वारा द्वी उसका बोध करा सकते हैं । यद्यपि वास्तव 
में देखा जाय तो केबल ज्ञान भी मुक ही है । परन्तु चूंकि वह 
समस्त पदार्थों को अहण करने वाला दोने के काररण प्रधान है, 
इस लिये शब्द नय उसका आश्रय लेता है । इसके अतिरिष्त एक 
बात यह भी है, कि चेतना (शान) का परिणमन सभी जीदों में 
पाया जाता है । इस नय की दृष्टि से एकन्द्रियादि कोई भी जीब 
न मिथ्यादृष्टि हे,ओर न अज्ञानी ही है । क्योंकि सभी जीव अपने 
झपने विषय (स्पश को स्पर्श ओर रख को रस) का झ्ञान करते हैं । 
उन्तके इस ज्ञान में अयथार्थता नहीं होती। कोई भी भाणी रख को 
स्पर्श और स्पर्श को रस नहीं जाना करता । अथषा किसी में इनके 
जानने के ज्ञान का अभाव भी नहीं है । ज्ञान जीव का लक्षण है 
बह तो सब में रहता द्वी है । कम से कमर अक्षर के अनन्तर्वे भाग 
प्रमाण तो रद्दता ही है। इस अपेक्ता से सभी जीव सम्यन्दष्टि और 





श्छ२ तत्वार्थदीपिका 


शानी हैं. । अतएब इस दृष्टिसे कोई विपरीत ज्ञानी नहीं ठदरता है, 
किन्तु यद कथन शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से दे, अतण्य 
सबेथा ऐसा ही नहीं सममना चाहिये। कर्सोपाधि रद्दित शुद्ध जीव 
का स्वभाव ऐसा हे, परन्तु लोक ज्यवहार एक नय के द्वारा नहीं 
किन्तु सम्पश नयों के ऊपर ही अवलम्बित है । 
जिस तरद्द आपस में एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले तंतु 
(डोरा या तागा) जिस समय बुने जाते हैं, उस समय उनकी पट 
(बस्तर) संशा हो जाती है. । तथा मनुष्यों के शीत निवारण आदि 
प्रयोजनों में काम आते हैं, किन्तु वे ही जब पुथक्‌ २ रहते हैं, 
उस सम्रय किसी भी प्रयोजन को सिद्ध नद्टीं कर सकते हैं। उसी 
प्रकार परस्पर सापेत्त आपस में ( एक दूसरे की अपेक्ता रखने 
वाले ) और कहीं गोण तो कहीं मुख्य रूप से विवक्षित ही नय 
सम्यग्द््शन के कारण हैं । यदि वे परस्पर सापेक्ष न होंगे तो कभी 
भी सम्यग्दर्शन के कारण नहीं हो सकते हैं । 
बस्तुत: प्रत्येक दर्शन (मत) नयबाद में गर्भित हो जाता है । 
जिस समय नथ रूप दर्शन परस्पर निरपेक्ष भाव से बस्तु का प्रति- 
पादन करते हैं, उस समय वे (दर्शन) पर समय ( भिथ्या ) कह- 
लाते हैं । जिस अकार सरल ओर टेढ़े माग से जाने वाली भिन्षर 
सम्पूर्ण नदियां अन्त में जाकर एक ही समुद्र में मिलती हैं । उसी 
तरह भिन्न२ रूचियों के कारण उत्पन्न होने वाले समस्त दर्शन 
समूह का एक ही अनेकान्त दशंन में (सम्पूर्ण जेंनेतर दर्शनों का) 








'' निरपेक्षा नयाः मिथ्या सापेक्षा वस्तुत्तेप्थ कृत । 
“ददेवागमस्तोज' 


समन्वय होता है । इसलिये जनदशंन समन्वयवाद (स्व समय 


कक 


पहसा अध्याय /. ऊैशई 


अर्थात्‌ सम्यक) हे । 

उदाहरणा् ऋजुसूज नय को अपेक्षा बौद्ध, संग्रह नय को 
अपेक्षा बेदान्त, नेगम नय की अपेक्षा न्याय बैशेषिक, शब्द नयफी 
अपेक्षा शब्द अक्षवादी, तथा व्यवहार नय की अपेक्षा चा्योक 
दर्शनों, को सत्य कहा जा सकता दै । थे लय रूप समस्तदर्शन पर- 
स्पर विरुद्ध होकर भी समुदित होकर सम्यकंटव रूप कहद्दे जाते हैं । 
जिस प्रकार भिन्न भिन्न मणियों के एकत्र गंथें जाने से एक घुन्दर 
माला तेयार हो जाती है। उसी तरह जिस समय मिजलर दर्शन 
सापेक्षचुत्ति धारण करके एकत्रित दोजाते हैं, उस लमय ये “जैन- 
दर्शन” कह्दे जाते हैँ । अतएव जिस प्रकार घनधान्य आदि वस्तुओं 
के लिये विवाद करने वाले पुरुषों को कोई साधु पुरुष सममाब॒मपत 
कर शान्त कर देता हे, उसो तरह 'स्याद्धाद! पररपर एक दूसरे के 
ऊपर आक्रमण करने वाले दशेनों को सापेक्ष सत्य मानकर सब का 
'खमनन्‍्चय” करता है । इसी लिये जेन विद्धनों ने जिन भगवान 
के बचनों को मिथ्यादशनों का समूह मान कर भी अमृत का सार 
बतलाया है । वास्तव में सच्चा अनेकान्तवादी किसी भी दर्शन से 
द्वंष नहीं करता | बह सम्पर्ण नय रूप दर्शनों को इस प्रकार से 
वात्सल्य की दृष्टि से देखता है, जेसे कोई पिता अपने पत्रों फो 
देखता है । सच्चा शाख्त्रज्ञ कद्दे जाने का अधिकारी बी हे जो 
स्याद्वाद का अवलंबन लेकर सम्पूर्ण दर्शनों में समानभाव रखता 
ट्टे। 

साध्यस्थभाव ही समस्त शास्परें का गढ़ रहस्य है। माध्यस्थ 
भाव रहने पर शास्त्रों के एक पद का ज्ञान भी सफल हे, अन्यथा 
करोड़ों शास्त्रों को पढ़ जाने से भो कोई ल्लाभ नहीं है । बह दूसरों 
के सिद्धान्तों को आदर की दृष्टि से देखता है । और माध्यस्थसाथ 





१्श्छे तसत्वार्थदीपिका 


जीप एलीपटीजली चल व मच: 


से सम्पर्ण विरोधोंका समन्वय करताहे वही सथ्ा स्याद्मादी सहिष्सु 
होता है | बह राग दघ रूप आत्मा के विकारों पर चिजय माप 
करमे का निरन्तर प्रयत्न करता रहता है। श्रतएव जिस समय ये 
लय अन्य घर्मोका निषेध करके केबल अपने अभीष्ट (इच्छानकूल) 
घर्स का ही एकान्त से प्रतिपादल करते हैं, उस समय ये दुनेय 
कट्टे जाते हैं। एकान्तवादी लोग वस्तु के एक धमं को सत्य मान 
कर अन्य धर्मों का निषेध करते हैं । इसलिये वे लोग दुनेयवादी 
कहे जाते हैं । 

इन नयों के जाने बिना वस्तु स्वरूप का परण ज्ञान नहीं हो 
सकता । तत्वज्ञानकी सिद्ध करने के लिये इनका स्वरूप अवश्यमेव 
जाननेका उद्योग करना चाहिये । नि:सन्देह जेनाचार्यों ने “एकता 
का दर्शन कराने बए्ले स्पाद्एद का प्रतिपद्न करके शिश्व 
(संसार) को महान्‌ सेवा आ्मथवा कल्याण|किया है ।” 


छोक-ज्ञानदर्शनयो स्त॒त्व॑ नयानां चैव लक्षणम्‌ । 
ज्ञानस्य च॒ प्रमाण॒त्व मध्याये उस्मिन्‌ निरूपितम ॥१॥ 


प--पयस्य सर्वत्र नयेष तनयेष्विव । 
तस्थानेकान्त वादस्य क्व न्यूनाथिक शोमुषी ॥ 
लेन स्थाद्ाद मालंग्य से दर्शन सुल्यतां । 
मोक्षोहेश्य विशेषेण यः पश्यति सः शाखवित ॥१॥ 
साध्यस्थभेव शाखाथों पेन तथारू सिध्यत्ति । 
स॒ एवं धमंवादः स्थादन्य द्वालिश वलानस ॥ 
साध्यस्थ सहित॑ हक पद ज्ञानमपि प्रमा । 
शाज कोटि: वुधेबान्या सथाचोक्त महात्मना ॥ 
अध्यात्मसार 0 











पहला अंगरांये ।. रशर 


'फीफरीफीयर "रे. 


साषाय---इस प्रथम अध्याय में झानदशेन वत्व और नयों के 
स्वरूप वा लक्षणों का वर्णन किया गया है । और सच्चिकष आदि 


की प्रमाणता के परिद्दार पृथक ज्ञान का प्रमाशत्व बतलाया गया 
है । इति। 


इस प्रकार आमत्पुज्यक्य चाय श्री उमास्थामि कृत मोछ्- 
शास्त्र द्वितिय नाम तत्वार्थ सूत्र को [ आटेर-ग्वालियर-नियासी 
खिद्ध न्त-भृषण,विद्यालंकाए(पं०)वटेश्वरद्याल बकेवरिया शाकी 
द्वारा निर्मित] तत्वार्थदथीपिका नामक हिन्दों माया टीका में पहला 
धध्याय समाप्त हुआ । ञों, शान्ति, शान्ति, शान्ति 








3» नमः सिद्धेम्यः 
दूसरा अध्याय | 
(२) 


पहले अध्याय में सम्यग्द्शेनादि रत्नत्रय, नय, निक्षेप, ओर 
प्रमाण का विस्तार पबक व्याख्यान कर चके हैं। मोक्ष साग में 
सहायक प्रयोजनभत सात तत्वों का वणन अधिक आवश्यक है । 
क्योंकि पहले अध्याय में मात्र उनके नाम आदि का ही प्रतिपादन 
किया गया है | परन्तु अब उनका बिस्तार पृवंक कथन किया 
जायगा, जिसमें सब से प्रथम जीवतत्व के वशणन में जीवके पांच 
भावों को बताने के लिये सूत्र कहते हैँ-- 


ओऔपशमिक ज्ञायिको भावों मिश्रश्व जीवस्य स्वतत्व 
मौदयिक पारिणामिकौ च ॥१॥ 
सृत्रार्थ--(ज्ञीवस्य) जीव के (औपशमिक क्ञायिकौं) औप- 
शमिक, ओर क्षायिक, (मारो) भाव (च मिश्र:) ओर मिश्र (झद- 
यिक पारिणामिकौच) ओऔदयिक, तथा पारिणामिक भाव, ये पांच 
भाव हैं । ओर ये पांचों ही भाव जीव के (स्वतर्वं) निज तत्व 
अथवा निज भाव हैं अर्थात्‌ ये जीव में ही होते हैं । 
विशेषार्थ:--जो भाव कर्मों के उपशम से अर्थात्‌ दबने से 
उत्पन्न होते हैं, उनकी ओपशमिक माय” कहते हैं । जो कर्मों 
के क्षय (नाश) से उत्पन्न होते हूँ, उनको “क्षायिक माच!] कहते 


न ठपशमाज्ञातः इति ओपशमिकः। 
+ चअयात्‌ जातः इति ज्ञायिकः। 


पहला ऋष्याय॑ ः इक 


हैं। कर्मों के सयोपशम से होने बाले भायों को 'ज्षायोपशमिक 
मावः 6 कहते हैं । ये ज्ञायोपशमिक भाव सर्व थाती कमा के उदे- 
याभाबी क्षय (बिना ही फल दिये मिजेरा ) और उन्हीं सर्वधाती+ 
स्पद्न्‍ेकों ( वर्गणाओं के समूह को “स्पद्धंक' कहते हैं ) का सत्ता सें 
उपशम होने तथा देशघाती (जो जीव के अनुजीबी गुणों की एक 
देश घाते, उसको 'देशधति' कम कहते हैं और भाष स्वरूप 
गुणों को 'झनुजीधी! गुण कदते हैं, जेसे सम्यकत्व, चारित्र, 
सुद्थ, चेतना, स्पशे, रस, गन्ध, वर्णादिक ) कर्मों के उदय होने से 
होते हैं, इनको “मिश्र भाव? भी कहते हैं ।इस विषय पर पाजवा- 
तिंक' में कोदों का एक उदाहरण दिया गया है । कोदों जो कि एंक 
प्रकार का सादक (नशा करने वाला) घान्‍्य पदार्थ होता है। जिस 
समय वह जल से धो दिया जाता हे, उस समय घोने से उसकी 
कुछ मादक शक्ति क्षीण (कम) हो जाने से, और कुछ के उसी में 
रहने से, जिस प्रकार कोदों पदाथ मिश्र मादक शर्क्ति का धारक 
कहलाता है । उसी प्रकार कर्मों के क्षय करने वाले कारणों के 
उपस्थित होने पर कम की कुछ शक्ति के नष्ट दो जाने पर, ओऔर 
कुछ के सत्ता में मोजूद रहने पर, एवं कुछ के उदय रहने पर, जो 
आत्मा के ( दही गुड़ के समान मिश्रित ) भावों की दशा होती है। 
उस अवस्था का नाम सिश्र अथवा “क्ञायोपशमिक' है। कर्मों के 
उदय से होने वाले भावों को “झौदयिक माच! कद्दते हैं. । परन्तु 
जिसके उत्पन्न होने में कम की कुछ भी अपक्त ही नदीं, अर्थात्‌ 


ता उराला लक“ छ> जमा 7एज ४४४७७; 
६ ज्षयोपशमात्‌ जौतः इति क्ायोपशमिकः । 


* जो जीय के अनुलीवी गुणों को पूरे तोइ से घाते, उसको “सर्व दाति' 
कम कहते हैं। 








श्श्पं तत्याथदीपिका 


जो स्वतः प्रगंट रहते हैं, उनको “परारिशामिक माव| सममना 
चाहिये। इन पांच भावों के अतिरिक्त अस्तित्व, वस्तुत्वादिक 
ओर भी छन्नेक भाव हैं, जिनको भी जीव के स्वतत्व कहते हैं. । 
परन्तु यहां पर उनका प्रहण नहीं है । क्योंकि वे जीब के 'झसा- 
धारण! ( जो जीव के अतिरिक्त अन्य द्रव्य में न हों ) भाव नहीं 
हैं। यहां पर जीव के पांच असाधारण भाजों को ही दिखलाया 
है। अस्तित्वादिक जो भाव हैं, वे जीव और अजीब दोनों ही सें 
पाये जाते हैं, इसलिये उनको असाधारण भाष नहीं कष्ट सकते 
हैं। जो जीव उपयोग अर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन, गुणों को धारण करने 
वाला है, अर्थात जो जीता है, और जानता, देखता हे, एवं प्राणों 
को धारण करता है, उसको “जीव” फहते हैं । सिद्ध जीबों सें 
बद्यपि द्रव्य प्राण नहीं रहते हैं, क्योंकि वे कर्मों की अपेक्षा से 
होने वाले हैं| परन्तु ज्ञान दर्शनादिक भाष प्राण तो उनके भी 
रदते हैं । क्योंकि उनमें कर्मों की कुछ भी अपेक्षा नहीं है, वे नित्य 
ओर स्वतन्त्र हैं । 

शरोपशसिक और क्षायिक भाव तो भव्य जीव के ही पायेजाते 
हैं। शेष तोन भाव भव्य और अभध्य दोनों श्रकार के जीवों द्दी के 
पाये जाते हैं । औपशमिक और क्षायिक भावों की निर्मलता एक 
सी होती हे । परन्तु दोनों में यह अन्तर भी है. कि औपशमिक 
भावों में तो प्रतिपक्षी (बिरोधी) कर्मों की सत्ता रहती है। किन्तु 
प्ायिक भावों सें प्रतिपक्षी कर्मों की बिल्कुल भी सत्ता नहीं रहती 
है। जेसे--कीचड़ सह्दित जल में यदि निर्भली (फिटकड़ी) आदि 
डाल दी जाय, तो उससे फीचड़ पानी के नीचे बठ जायगा, ओर 





+ ईम्थात्म लाभ मात्र हेतुकः परिणाम्‌ः । स. सि, 


प्रददला अच्याय शा 


ऊपर निर्मल जल हो जाता है । इसी प्रकार की औपशत्रिक ब्रांव 
की अवस्था लमझनी चाहिये | यदि उसी निर्मल जल को किसी 
दूसरे बर्तन में निसार लिया जाय, तो उसके भीचे फीचड़की समता 
नहीं पाई जातो दे । इसी प्रकार की अवस्था ज्ञाथिक भावों सें 
होती है. | ज्ायोपशमिक में यह विशेषता दे कि अतिपक्षी कर्म की 
देशघाती प्रकृति का फल और उदय भी पाया जाता है । जेसे--- 
कफीचड सहित जल में निर्मली आदि डाल देने से कुछ फीचड का 
भाग तो नीचे बैठ जाय, ओर कुछ भाग जज में ही मिला रहे, 
उसी प्रकार ज्ञायोपशमिक भाजों में कर्म की ज्ञीण और अक्तीश 
दोनों ही अवस्थायें हुवा करती हैं । और पारिणासिक भार्षों में 
चाहे वे साधारण हों, अथवा असाधारण हो, कम की कुछ भी 
अपक्षा नहीं है । वे तो स्वत: सिद्ध भ्राव हैं । 
ऊपर सत्र” में ओपशमिकादि भावों को क्रमशः प्रहदण करने 
का कारण यह है, कि उपशस सम्यक्त्व का काल अन्तमुंहत है । 
इस लिये सम्यम्दृष्टियों में सब से थोड़े ओपशसिक सम्यग्दृष्टि 
हैं। उससे अधिक क्षायिक सम्यम्दृष्टि है क्योंकि उसका काल कुछ 
अधिक तेतीस सागर प्रमाण बतलाया है। उससे भी अधिक 
क्षायोपशमिक सम्यग्दष्टि हैं, क्‍यों कि क्षायोपशमिक सम्यक्त्व 
का काल कुछ अधिक छयासठ सागर प्रमाण हैं। जिसका जिषय 
अल्प होता है, उसको पहले प्रहण किया जाता है। इसी नियमा- 
नसार ओऔपशमिक का विषय सब से अल्प है | ध्मतएब उसी को 
सत्र में पहले प्रदर् किया गया है । इसी प्रकार उत्तरोश्तर समझना 
चाहिये। ओदयिक ओर पारिणशामिक भाष सर जीबों से पाये 
जाते हैं, ओर इन दोनों (औदणयिक ओर. परिशामिक) का विषय 
झौपशमादि की अपेक्षा अनन्त गुणा दे, इस लिये उन दोनों को 
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सब के अन्त में प्रहण किया है! 

जिन औपशमिक आदि भावों का ऊपर नास-सल्लेख किया 
गया है, उनके उत्तर भेदों की संख्या बताने के लिये सूत्र कद्ठते 
ह्। 

डिनवाष्टा दशेक विंशति त्रिमेदा यथाक्रमम्‌॥२।॥। 


सृजाये/-इन पांचों भावों के (यथक्रमम) क्रमानसार (द्विनवा- 
हा दशेक विशति तिसेदा:) दो, नव, अठारदह, इक्कीस, और तीन 
भेद हैं । अर्थात ओपशमिक भाव दो भ्रकार का है ) क्षायिक भाव 
नौ तरह का होता है । ज्ञायोपशमिक भाव के अठारह भेद हैं। 
आओद्यिक भाव इक्कीस प्रकार का है। ओर पारिशमिक भाव के 
तीन भेद हैं।ये दो आदिक भाव कौन २ से हैं, उसको आगे 
चलकर क्रमानुसार बतायेंगे। 

अब कमानुसार ओपशमिक भाव के दो भेदों को बताने के 
लिये सृत्र कहते हैं-- 

सम्यक्त्व चारित्रे ॥३॥ 

सत्राथ--ओऔपशभमिक सम्यक्त्व, और झोपशमिक चारित्र, ये 
दो ओऔपशमिक भाव के भेद हैं । इन दोनों का वर्णन नीचे किया 
जाता है-- 

विशेषार्ध:--ओपशमिक सम्यकत्व का स्वरूप पहले अध्याय में 
विस्तार पूजंक लिख चुके हैं । ओर चारित्र का विस्तृत व्याख्यान 
नवमें अध्याय में किया जायगा, परन्तु इन दोनों का संक्षेप स्वरूप 
इस प्रकार हे--सम्यर्द्शन को घातने वाले जो कम हैं वे तीन, 
दशन मोह, की प्रकृतियां, ओर चार, अनन्तानबन्धी कषाय की 
चौकद़ी, इन सातों प्रकृतियों का उपशस (दवा देना) दो जाने पर 
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जो लत्वरुचि हुआ कस्ती है उसको झीपशमिक सम्बंध! कहते 
हैं । यह कथन सादि मिथ्याहृष्टि की अपे्ता से किया गया है । 
क्योंकि अनादि मिथ्यादृष्टि के मित्र और सम्यक्त्व प्रकृति के 
सिवाय पांच प्रकृतियों के उपशम से ही उपशम सम्यक्त्व दीता है । 
अनादि मिथ्याहृष्टि दर्शनमोह के तीन खंड नहीं कर पाता, इसलिये 
+ उसके एक मिध्यात्व कर्म और चार अ्यनन्तानबन्धी कषाय इस 
प्रकार कुल पांच प्रकृतियों का ही उपशम होता है। और सादि 
मिथ्यादृष्टि एक बार सम्यक्त्व के प्राप्त हो जाने से दर्शनमोह को 
तोड़ कर उसके तीन टकड़े कर डालता है, वे तीम टकड़े ये हैँ-- 
मिशथ्यात्व, सम्यडः मिश्यात्व, और सम्यक्त्व प्रकृति । इन तीनों में 
उत्तरोत्तर सम्यग्द्शंन को घात करने की शक्ति कम कस द्ोती गई 
है। सब से अधिक मिथ्यात्व प्रकृति में सम्यग्दर्शन के घातने की 
की शक्ति है, क्योंकि मिथ्यात्व कम के उदय से सम्यग्दर्शन का 
स्वथा घात होजातां है, ओर उस से कम सम्यदढः मिश्यात्व प्रकृति 
में सम्यवत्व के घातने की शक्ति है । सम्यहः सिश्यात्व के उदय 
होने पर सम्यक्त्व का स्वथा घात नहीं होता, किन्तु सिश्र परिणाम 
में कुछ सम्यब्त्व रूप, ओर कुछ मिथ्यात्व रूप मिली हुई अवस्था 
हो जाती है, ओर इससे भी कम सम्यवत्व प्रकृति में सम्यग्दर्शन के 
घातने की सासथ्य है । इस सम्यक्त्व प्रकृति के उदयसे सम्यग्दशंन 
का घात न होकर सिर्फ चलमलादिक दोष दी पेंदा दो जाते हैं। 
इन तीनों प्रकृतियों की शक्तियों के उत्तरोत्तर हीनाधिक्थ का ज्ञान 
इस उदाहरण से अच्छी तरह हो जायगा- थानों (जिसमें से चा- 
बल निकलते हैं) को दल्ने पर उसके तीन प्रकार के भाग हो जाते 
हैं। एक-चावल रूप, दूसरा-कुछ चाबल की किनकी, और कुछ- 
चावल के ऊपर की भूसी दोनों का मिला हुवा हिस्सा, ओर 
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तीसरा-सिर्फ भसी । समूचे धान को 'दशेन मोह कम ससमना 
चाहिये। और चावल को “मिथ्यात्व कम?, भसी को “सम्यक्त्य 
प्रकृति', तथा चाषलों और भूसी के मिले हुये अंश को *लम्यद् 
मिथ्यात्व' जानना चाहिये | जिस शभ्रकार चावल में जीवन शक्ति 
के अंश अधिक होते हैं; उसी प्रकार मिथ्यात्व में सम्यकत्व घातक 
शक्ति के अंश अधिक होते हैं। चावल से कम भूसी और 
चाबल के मिले हुये भाग में उस शक्ति के अंशकम होते हैं, उसी 
प्रकार सम्यड्ः मिथ्यात्व में (मिथ्यात्व से कम) सम्यकत्व घातक 
शक्ति के अंश कम होते हैं । एवं जेसे भसी में सब से कम शक्ति 
के अंश रह जाते हैं, बेसे ही सम्यक्त्व प्रकृति में सम्यक्त्व घातक 
शक्ति के अंश बिल्कुल ही कम रह जाते हैं. । सादि मिथ्याटृष्टि 
इस प्रकार तीन टकड़े करके दशन मोह को हलका कर लेता है । 
परन्तु अनादि मिथ्यादृष्टि का दशन मोह सादि मिथ्याृष्टि की 
अपेक्षा अधिक भारी होता है । क्योंकि उसने उस को तीन भागों 
में विभाजित नहीं कर पाया है । इस प्रकार सादि मिथ्यादृष्टि सात 
प्रकृतियों के उपशम से, ओर अनादि मिथ्यादृष्टि पांच ही प्रकृतियों 
के उपशम से उपशम सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता है । 

इस उपशम सम्यग्दशन के दो भेद हैं, एक प्रथमोपशम और 
दूसरा छितीयोपशम सम्यक्त्व । अनादि ओर सादि मिथ्यादृष्टि के 
डउपशम सम्यक्त्व को 'प्रथमोपशम सम्यकत्व” कहा जाता है । और 
क्षयोपशम सम्यक्त्व से उपशम श्रेणी चढ़ने से पहले सातवें गण- 
स्थान में जो उपशम सम्यत्कव होता है, उसको (द्धतीयोपशम सम्य- 
क्त्व! कहते हैं। उपशस सम्यक्त्व का विशेष वर्णन पहले अध्याय 
में विस्तार १वंक लिख आये हैं । झतएवं यहां पर पुनः लिखना 
इचित नहीं है । 
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यह उपशस सम्यक्त्व चारों गतियों में उत्पस्त हो सकता है, 
इसकी उत्पत्तिके लिये अन्तरंग कारण दर्शन मोह, और अझनस्तास- 
ब्न्धी कक्ाय का, उपशस द्ोजाना हैं । तथा चारों गतियों में मिश्ष 
भिन्न प्रकार के बहिरंग कारण भी हुवा करते हैं, इन बदिरिस 
कारणों का वर्शन पहले अध्याय में भी विस्तार से कर चके हैं, 
, यह उपशम्र सम्यक्त्व अंतमुंहते से अधिक नहीं ठदरता है । ऋंत- 
सुंहत के बाद या तो क्षयोपशम सम्यक्त्व होता है, या मिथ्यात्व 
हो जाता है । 

सारित्र सोह कम का उपशमस हो जाने पर जो चारित्र गण 
प्रकट होकर शुभ और अशुभ क्रियायों की निवृत्ति (त्याग) हो 
जाती है, उसको ओआऔपशमिक चरित्र” कहते हैं । यह चारिन्न गण 
ग्यारह गरणस्थान में ही पण हुवा करता है। क्योंकि चरित्र मोह 
की शेष २१ इक्कीस प्रकृतियों का उपशम बह्दीं पर होता है । अनादि 
मिथ्याद॒ष्टि भठ्य जीब के भी काललब्धि, जाति स्मरण, आदि 
कारणों से दशेन मोह का उपशम होकर 'प्रथमोषशम सम्यक्‍त्व 
उत्पन्न होजाता है । परन्तु प्रत्येक दशा में पंचेन्द्रिय, सेनी, भव्य, 
ओर पयोप्त,के ही सम्यकत्व उत्पन्न होता है ! दर्शन मोह का उपशम्त 
चारों गतिथों में हो सकता है । तियेचों के जन्म के सात आठ 
दिन के बाद प्रथमोपशम सम्यक्त्व उत्पन्न दो सकता है। इस से 
पहले नहीं। यह नियम द्वीप समद्र निवासी सभी प्रकार के तियचों 
के लिये है, इसी प्रकार मन॒ष्यों में आठ वष के बाद दी प्रथमोप- 
शस सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है, और थह नियम ढाई द्वीप 
निवासी सभी मनुष्यों के लिये है। किन्तु देवों में अन्तमुंहूर्त के 
बाद दी भ्रथमोपशम सम्यप्त्व उत्पक्ष दहोसकता है| यह नियम सभी 


| सम्यरकज्ञान वर कमांदान देतु क्रियोपरमः सम्यक्‌ चारित्रम। स.सि. 
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अकार के देवों के लिये समझना चाहिये। इसी प्रकार नरकों में 
भी अन्तसुह्त (४८ मिनिट) के बाद प्रथमोपशस सम्यकत्व उत्पन्न 
दो सकता है । ओर यह नियम सातों नरकों के नारकियों के लिये 
ह्ढै। 

नारकियों के जाति स्मरण, घमंभवण, और बेदना, से पीड़ित 
होने पर प्रथमोपशम सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। चौथे नरक से 
सातवें नरक तक, वेदना और जाति स्मरण, दो ही कारण हैं, धर्म 
श्रवण नहीं है । क्योंकि तीसरे नरक तक ही असुर कुमार देवोंका 
गसन होता है । पशुओं के जातिस्मरण, धर्म अ्रवश, जिनबिंव 
दर्शन ये तीन कारण हैं । और मनुष्यों के भी पशुओं के समान 
ये ही तीन कारण हैं। भवनवासो देवें से लेकर बारहवें स्वर्ग 
तक जातिस्मरण, धमंश्रवश, जिनबिंव दर्शन, और देवे| की ऋद्धि 
का देखना, ये चार कारण हैं । तेरहवें स्वर्ग से लेकर सोलह स्वर्ग 
पयेन्त देवऋद्धि के बिना तीन ही कारण हैं। इससे ऊपर जाति 
स्मरण, धर्म श्रवण, ये दो ही कारण हैं । 

अब क्रमानुसार क्षायिक भाष के नौ भेदों को बताने के लिये 
सूत्र कहते हें-- 

ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च॥४॥ 

सूत्राथे:--(ज्ञानद्शन दान लाभ, मोगोपमोग वीर्याणि) केवल- 
ह्ान, केबलदशन, क्ञाणिकदान,ह्ायिकल्यभ, क्वायित भोग 5 कायिक- 
उपभोग, क्षायिकवीय, (च) ओर चकार रू क्ञायक, सम्यक्त्व, तथा 
ज्ञायिक चारित्न, ये 'नव ज्ञायिक भाव! हैं ॥४॥ 

विशषार्थ:--प्रतिपक्षी कर्मों के स्वंथा नष्ट होजाने पर आत्सा में 
थे “नव क्षायिक भाव! उत्पन्न होते हैं । कर्मोके क्षय से उत्पन्न होते 
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हैं, इसलिये इनको 'धक्ायिक माय! कहते हैं | शानावरण फंम के 
सर्वधा नाश होने पर आत्मा में क्षायिक ज्ञान ( केवलज्ञान ) 
ओर दशेनावरण कमे के सर्वेथा नाश होने पर ज्ायिक दर्शन 
(केबलदर्श न) उत्पन्न होता है | इन दोनों कोकफ्रमश: अनन्त ज्ञान, 
ओऔर अनन्तदशेन भी कहते हैं । इन दोनों के आत्मा में उत्पन्त 
हो जाने पर देखने ओर जानने की इतनो शक्ति हो जाती हे, कि यह 
आत्सा संसार भर के समस्त पदार्थों को, और उन तीन कांल 
सम्बन्धी अनन्तानन्त पर्यायों को एक साथ प्रत्यक्ष देखने और 
जानने लगता है | संसार भर के पदार्थों में कोई भी पदाथ ऐसा 
शेष नहीं रहता, जो उनके ज्ञानद्शन का विषय न हो। अर्थात्‌ 
सब पदार्थ उनके द्शन ज्ञान में स्वतः ऋलकते हैं । 

दाननान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, और 
वीर्यान्तराय, के भेद से अन्तराय कम पांच प्रकार का होता है । 
उनमें दानान्तराय कर्म के नाश होने से भत, भ्विष्यत, ओऔर 
बतंसान काल, सम्बन्धी समस्त आणियों का उपकार करने वाला 
“धअ्रभयदान'! प्ररट होजाता है, इसी को 'क्ायिकद्ान” कहते हैं। 
यद्यपि आहार, औषधि, शाख्र, ओर अभयदान, के भेद से दान 
चार प्रकार का होता है, परन्तु अभयदान, के सिवाय शेष तीन 
प्रकार के दान क्षायोपशमिक दान हैं, ज्ञायिक नहीं । अभयदान दी 
मात्र क्षायिकदान है, यही केवली भगवान के होता है । लाभा- 
न्तराय कर्म फे सर्वथा नष्ट होजाने पर “क्ायिक लाभ? प्रगट द्ोता 
है । ओदारिक शरीर की स्थिति बिना कबलाहार के किंचित्‌ न्यून 
पे कोटि ब्ष प्रमाण मानी गई दे। बह इसी च्ञायिक ल्ञाभ के 
_+ दानान्तराय स्पात्यस्तक्षयादनन्तप्राशिगणानुग्रहकर क्षायिकममयदानस । 
ह खछ सि० 
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आाधीन है | केवली भगवान के शटोर में प्रति समय परम शुभ 
सूह्रम अझनन्तपुदलों का प्रहण दोता है | इसीका नाम 'च्वायिकलाम[ 
है । और इसी से उनका शरीर ब्यों का त्थों शक्तिमान बना रहता 
है । भोगान्तराय कम के स्वेधा नाश होले पर जो अतिशयवान्‌ 
अनन्वभोग आत्मा में प्रटट होता है । यह 'क्ायिकमोश!। है | 
ओर उसके श्रगट हो जाने पर सुगन्धित पृष्पवृष्टि, मंद सुसन्ध : 
पबन चलना, आदि वाह्य अतिशय केवली भगवान के श्रगट हो 
जाते हैं । उपभोगान्तराय कम के सबंथा नष्ट होजाने पर आत्मा में 
अनन्त उपभोग प्रगट द्वोजाता हे। उसको “क्ायिक उपभोग'# 
कहते हैं । इसके प्रगट होने पर सिंहासन, चोंसठ चमर, अशोक- 
वक्ष, तीन छ॒त्र, भामण्डल, दिव्यध्वनि, और देव दुन्दुभि, आदि 
अतिशय केवली भगवान के होते हैं । वीयॉन्तराय कम के सर्वेथा 
नाश होजाने से आत्मा में जो अनन्त बीय प्रगट होता है, उसको 
छायिक बोय”$ कहते हैं । इस अनन्त वीये के उदय से केवली 
भगवान के ज्ञान में समस्त मूर्तिक अमूतिक पदार्थों के जानने की 
शक्ति प्रगट होजाती है | मोह कम की अट्ठाईस प्रकृतियों में सात 


| ल्ाभानतरायस्पाशेषस्यथ निरासात्परित्यक्त कवलाहार क्रियाणां केवलिनां 
यत: शरीर बलाधान हेतवो5नय मनुजा साधा रणाः परमशुभाः घ्च्मा 
झनन्ताः प्रति समय पुद्कलाः सम्बन्धमुपयान्ति स ज्ञायिको लाभः । 

सच सि० 

| झृत्सस्थ भोगान्तरायस्पात्यन्ता भावा दाविभू तो 5तिशय वाननन्तो 
भोगः क्षायिकः । यतः कुम्ुमवृश्आदयो विशेषाः प्रादुर्भवन्ति 

# निरवशेंषस्थोपभोगान्तरायस्य प्रलयात्पादुभ तोडनन्त उपयोग: क्षायिक 
यतः सिंहासन चामरच्छुत्रत्रयादयः विभूतयः । स० सि० 

$ वी्यास्तरायस्य कर्मस्णो उत्पन्न क्षयादाधिभू तो 5नन्‍्त वीर्य क्षायिकम । 











पहला अध्याय ' रैकुक 


प्रकृतियोंके सर्वथाक्षय होजाने पर *क्षास्रिक सल्यकत्व',और चारित 
मोह की पश्चीस प्रकृतियों के सर्वथा नाश होने पर*क्ञायिक चारित्र*, 
उत्पन्न होता है । इनमें से क्ञायिक सम्यक्त्व चौथे से लेकर सातंजे 
गशस्थान तक किसी भी गरास्थान में उत्पन्न दोजाता है । क्ञायिक 
सम्यक्त्व का विस्तार सहित वर्णन पहले अध्याय में सम्यक्त्व के 
प्रकरण में किया गया है । क्ञायिक सम्यक्त्व के प्राप्त होजाने पर 
यह जीब अधिक से अधिक चौथे भव में लियमसे अवश्य मोक्ष 
प्राप्त कर लेता है । ओर ज्ञायिक चारित्र बारहथें गशस्थान के 
अन्त में ही प्रगट होता दै। क्षायिक चारित्र के प्रगट होते दी 
आत्मा अपने आप में लीन होकर कर्मों के नाश करने में समथे 
होजाता है। ओर फिर उसी भव से मोक्ष प्रांप्त कर लेता है । 
च्ायिक सम्यक्त्ज आर क्ष॒यिक चारित्र के अतिरिष्त शेष सात 
क्ञायिक भाव (क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान,क्षायिक- 
लाभ, क्ञायिक भोग, क्षायिक उपभोग, और क्ञायिक बीय) तेरहबें 
गुणस्थान में ही प्रगट होते हैं । 
शास्त्रों में सिद्धत्वभाव को भी ज्ञायिक भाव माना है। परन्तु 
यहां पर ज्षायिक भाव के भेदों में उसको प्रहण नहीं किया, उसका 
कारण यह है, कि सिद्धत्व भाव कोई इन भाषों से पथक भाव 
नहीं है। किन्तु इन नव क्षायिक भावों के समूहका नाम दी 'सिद्ध 
त्व भाव! है । इन नव भादों के उल्लेख रहने से दी जब सिद्धत्व 
पर्याय का कथन द्वोजाता हे, तब फिर उसके भिन्न मानने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । यदि यहां पर सूहम विचार किया जाय, तो 
मालूम होगा, कि यह सिद्धत्वपना भाव! नहीं है, किन्तु इन नव 
भाजरों के समूह से उत्पन्न होने जाली एक अवस्था विशेष! है । 
छाथांत-आत्मा के शुद्ध गणों की सामुदायिक अवस्था विशेष को 


श्ध्ष सल्वाधदीपिका 
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धस्िद्धत्व पर्याय” समकना चाहिये । यह पर्याय नित्य होने से 
अनमन्तकाल तक कायम रहती है । इस सिद्धत्व पर्याय को 'स्वभाव 
अश पर्याय” भो कह सकते हैं। सिद्धत्व पर्याय आठों कर्मों के 
नाश होने से उस समय जो आत्मा की “अवस्था विशेष” दोती है, 
उसको सिद्धत्वपना समझना चाहिये, बहू इन नव भावों से अति- 
रिक्त अपनी पृथक सत्ता नहीं रखती हे । 

अब च्षायोपशमिक भाव के अठारद भेंदों को बताने के लिये 
सूत्र कहते हैं-- 

ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुसख्रित्रिपंच. भेदाः 

सम्यक्त्व चारित्र संयमासंयमाश्च ॥५॥ 

सुवाग--(ज्ञानाश्ञान दुशन लब्धयः चतुख्थ्रि त्रिपंच भेदा) 
मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन:प्रेय ज्ञान, ये चार ज्ञान, 
कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअबधि ज्ञान, ये तोन अज्ञान (कुज्ञान) 
चक्षु:दर्शन, अचक्षु:दर्शन, अवधि दर्शन, ये तीन दर्शन, ज्ञायोप- 
शमिक दान, क्षायोपशमिक लाभ, ज्ञायोपशमिक भोग, ज्ञायोप- 
शमिक उपभोग; और क्षायोपशमिक बी, ये पांच लब्धियां, तथा 
(सम्यक्स्व चारित्र संयमा संयमाश्च) क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, स- 
राग चारित्र, ओर संयमा संयम (देशप्नत) इस प्रकार ये अठारह 


| हिंसा, शठ, चोरी, कुशील, ओर परियग्रह, इस तरह पांच प्रकार 

के पाप होते हैं, ये दो प्रकार से होते हैं। संकल्प (इरादा) पक, ओर 

आरम्भ निमित्तक, आवक दशा में संकल्प पूर्वक इन पांच पापों के त्याग 

' की झपेज्ञा से संयम ओर आरम्भ निमित्तक पापों का त्याग न हो सकने 
की अपेक्षा असंयम रहता हे । अतएव आवक के अतों को 'संयमासंयम' 

कहते हैं । इन पांच पापों के संयमासयम रूप त्याग को पंचाणुब्रत ओर 


पहुखा ऑध्यांस . जैद॥ 


भाव ज्षायोपशमिक हैं, ये सबही भाव आत्मा में कर्मों के ऋयोपन 
शम से होते हैं, इस लिये इनकी “कज्ञायोपशमिक आव' कहते हैं । 

बिशेषार्थ:---झानाबरण करो आदि लेकर कस के आठ भेद 
हैं, जिनमें चार (शानावरण, दशनावरण, मोहनीय, अन्सरा्य) 
कर्म घाती#, ओर चार (आयु, नाम,गोत्र, वेदनीय) कर्म अधाती 
कहलाते हैं । घाती कर्मों में दो प्रकार के अंश होते हैं, एक देश- 
घाती, और दूसरे सर्वेघाती, देशघाती कर्मों के $छ्चीस भेद हैं । 
इन्हीं घाती कर्मों के क्षयेपशम से आत्मा में ्ायोपशमिक मात 
प्रकट द्वोते हें । बीबॉन्तराय और मतिशञानावरण, श्रुतश्ञानावरण, 
आअवधिजशानावरण और मनःपर्यय ज्ञानावरण कर्मों फे सर्वधाती 
स्पद्धंकों के उद्याभावी क्षय होने पर, और उन्हींका सत्ता में उपशम्त 
रहने पर, तथा देशघाती स्पद्धकॉंके उदय रहने पर, ऋमसे क्ञायेप- 
शमिक सतिज्ञान; अ्रतज्ञान, अवधिज्ञान, और मनःपर्येयज्ञान, 
अकट होते हैं । इस प्रकार क्षायेपशमिक (ज्ञान के चार भेद हैं । 


दिग्मतादि सप्तशीलो को मिलानेसे भ्रावकों के बारहत्रत हो जाते हैं । इन्हीं 
पांच पाषों के सवंथा त्याग को 'महाबत” कहते हैं। ओर वह मुनियों के 
ही दोता हे । 

* जो जीवके ज्ञानादिक झनुजीवी गुणों को चाते, उसे “घातिया' कर्म 
कदते हैं । 

[जो जीव के ज्ञाना,.दक अनुजीवी गुणीं को न चात्ते, उसे “अधातिया' 
कम कहते हैं। 

$ शाणावश्ण अउक्क सि दंशश सम्मगंच संजलगों | 

शव शो कसताय विग्य॑ छुब्मीसा देश चादीओ ॥४०॥ गोण्ता० # 

| इन चारों डी ज्ञानों का ब्णन पहले अध्याय में विस्तार से लिख 

अये हैं । 





१७७ तत्वाथदीपिका 
मतिज्ञान, अतज्ञान, अवधिज्ञान के साथ में मिथ्यात्व कमे को 
उदय रहने से इन तीन ज्ञानां को क्रम से कुमतिज्ञान, कुश्र॒तज्ञान, 
कुआयधिकज्ञान, (विभंगावधिज्ञान) ये तीन प्रकार का अज्ञान होता 
है। इल तीन अज्ञानों को भी क्षायोपशसिक ही सममना चाहिये । 

बीर्यान्तराय और चक्षुदंशनावरण, अचस्लुदशनावरण, झअव- 
घिदर्शनावरण, कर्मों के सर्वधातो स्पद्धेकों के उदयाभावी क्षाय होने' 
पर और उन्हीं का सत्ता में उपशम रहने पर, तथा देशघाती 
स्पद्धंकों के उदय रहने पर ऋम से चल्लुदेर्शन अचक्षुदंर्शन, और 
अवधिद्शन प्रगट होते है, इस प्रकार क्षायोपशमिक दर्शन के तीन 
भेद हैं। इनका स्वरूप इस प्रकार है-- 

१-नेन्न जन्य सतिज्ञान से पहले सामान्य प्रतिभास या अबलो- 
कन को “चज्चुदशन” कहते हैं । २-चक्लु (नेत्र) के सिवाय धन्य 
इन्द्रियों ओर मन सम्बन्धी मतिज्ञान से पहले होने वाले सामान्‍य 
अवलोकन को “अचछुदशंन” कद्दते हैं । ६--अरवधिज्ञान से पहले 
होने वाले सामान्य अवलोकन को “झवधिद्शन! कहते हैं । इन 
तीन प्रकार के दशनों में "केबल दर्शन! का ग्रहण इस लिये नहीं 
किया है, कि वह 'कज्ञायिक' हे, और उपय क्त तोन प्रकार के दर्शन 
क्षायोपशमिक हैं । केबल दर्शन को ऊपर क्षायिक भावों में दिखला 
चुके हैं। केवल दर्शन फेवलज्ञान के साथ ही प्रगट होता है। 
उस में समय भेद नहीं होता है । 

दान, लाभ, भोग, उपभोग, तथा बोर्य के भेद से पांच प्रकार 
फी लब्धियां होती हैं । ये पांचों हो लब्धियां दानानतराय, लाभान्त- 
राय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, और वीर्यान्तराय नाम के कर्मों 
के सबेघाती स्पर्दकों के उद्याभावों क्षय रहने पर और उन्हीं का 
सत्ता में उपशस रहने पर एवं देशघाती स्पद्धेकों के उदय रहने पर 
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क्रमशः दाल, लाभ, भोग, उपभोग ओर बीे ये पांच लब्घियां 
जत्पक्ष होती हैं। “ल्च्धि! का अथ प्राप्ति है । इन पांच बातों के 
प्राप्त दोने थोम्य, कर्मों के ज्योपशम होने क्षे इनकी प्राप्ति होती है । 

ऊपर “सतन्नः में *सम्यकत्थ” पद दिया गया है ! उससे यहां पर 
वेदक अर्थात ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व को ग्रहण करना चाहिये। 
चार अनन्वानषन्धी कषाय, मिथ्यात्व, सम्यदर्ससध्यात्य, इन सबूे- 
घाती छुट्द प्रकृतियां के उदयाभावी क्षय (बिना ही रस दिये कर्मों 
का खिरजाना) ओर उन्हीं का सत्ता में उपशम रदने पर, तथा 
देशघाती सम्यकत्व प्रकृति के उदय रहने पर, जो तत्वाथ श्रद्धान” 
होता है, वह 'क्ञायोपशमिक खम्यषरच' कहलाता है । यह सम्य- 
क्त्व अधिक से अधिक छयासठ सागर तक आत्मा में रह सकता 
है । इसका विशेष वर्णन पहले अध्याय में सम्यर्दर्शन के प्रकरण 
में कर चुके हैं । 

अनन्तानुबन्धी की चार, अप्रत्याख्यान की 'चार, और प्रत्या- 
रूयान कषाय की चार, इस बारह कषाय रूप सर्वघाती स्पद्धकों के 
उद्याभाबी क्षय से, और इन्हीं का सत्ता में उपशम होने पर, तथा 
देशघाती संब्वलन कषाय की चार प्रकृतिये। में से किसी एक के 
उदय रहने पर, ओर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुग॒प्सा, 
खोवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, इन नो कषायों के यथा संभव 
उदय रहने पर, आत्मा का जो त्याग रूप परिणाम है, उस को 
ध्तायोपशमिक चारित्र' कहते हैं | यहां पर संज्वलन कषाय आदि 
का जितने अंशों में उदय है, उतने अंशों में चारित्र ग्रश का 
घात ही सममना चाहिये, परन्तु इस चारित्र को पूर्ण चारित्र 
नहीं फह्दा जासकता है, किन्तु जो चारिन्र के घातक कम हैं, उनका 
उपशसम रहना आवश्यक दोता है । 
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अनन्तानबन्धो की चार और अप्रत्याख्यान दी चार इन आठ 
कषाय प्रकृति सम्बन्धी सबंधाती स्पद्धंकों के उदयाभात्री क्षय तथा 
उन्हीं का सत्ता में उपशम रहने पर, तथा प्रत्याख्यान और देश- 
घाती संजबलन कपषायरूप स्पद्धंकों के उदय रहने पर, एवं नव नो 
कषायों के यथासंभव उदय आने पर, आत्मा का कुछ विरत और 
कुछ अविरत अर्थात्‌ मिश्र रूप जो परिणाम है, वह 'संयमासंयम' 
नाम का ज्ञायेपशमिक भाव है । इसको देशावरत ( श्रावक सम्ब- 
नथी श्रत ) भी कहते हैं। इस में श्रस जीबों की संकल्प पर्व 
हिंसा की अपतक्ता “(संयम भाव” ओर स्थावर जांबों की हिंसा दी 
क्पपक्ता “असंयम भाव' भी रहता है । दोनों को मिला देने पर इस 
को “संयमा्संयम' कह दिया जाता है । 

अब फ्रमानुसार औदयिक भाव के इक्कीस भेदों को बताने के 
लिये सूत्र कहते हैं-- 

गति कषाय लिंग मिथ्यादर्शना ज्ञानासंयता सिद्ध 

लेश्याश्चतुश्चतु सत्ये केकेफेक पड़भेदा : ॥ ६॥ 

सूत्रा्थ:--मनृष्य गति, देवगति, तियंच गति, और नरकग॒ति, 
ये चार गति, क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कषाय, स्री 
बेद, पुरुषबेद, और नपुंसक वेद ये तीन वेद (लिंग) मिथ्यादशेन, 
घज्ञान, असंयम, असिद्धत्व, तथा पीत, पद्म, शक्र, कृष्ण, नील 
ओऔर कापोत ये छुट लेश्या, इस प्रकार कुल मिलाकर इकीस भेद 
अोद्यिक भाव के हैं | ६॥ 

दिशेषा् :--जो भाव कस के उदय से होते हैं, उनको'आऔदधिक 
माथ' कद्दते हें । जिस कम के उदय से जीब नारकी, देव, मनष्य 
ओर तियच द्वोता दे उसको “गति! नाम्न कर्म कहते हैं । उसके 


प्रद्ला अध्याय !+ डे 


नश्कगति, ति+चगति, सनुष्यगति, और देवगरलि, ये चार भ्रेद हैँ 
गति! सामान्य नाम कम के उदय से आत्मा सिन्न मिन्ष सति 
स्वरूप परिणत होता दै; इसलिये गति ओदबिक भाजः 
जाता है । यहा पर गति की अपेक्षा भावों को जो ऋौदयिक भाव 
साला है, उसका भाव यह दे, कि भ्रत्येक गति सम्बन्धी पृथकर 
भाव होते हैं, उसको दिखाने के लिये यद्ां पर गति को ओऔद्िक 
भावों में अहण किया है । चारों गतियोँ का बशुन इस प्रकार है-- 
जीव की अवस्था विशेष को “गति? कहते हैं, उसके उपय शक 
चार भेद हैँं--१ नरकरगति नाम कस के उदय होने पर नरक सें 
जन्म लेने वो 'नरकगति!व हते हें । इस पथ्बी के नीचे सात नरक 
हैं, उन नरकों में उत्पन्न होने बालों को रात दिन अत्यन्त दुःख 
सहना पड़ता है । पापों के तीन्र उदय से यह जीब सरक गति में 
उत्पन्न होता है, नारकियोंकी एक समय मात्न भी सुख नहीं मिलता 
इस गति के जीव पांच इन्द्रिय वाले ही दोते हैं। २--देव गति 
नाभ कम के उदय से यह जीब देवों में उत्पन्न होता हे, इस को 
'देवगति! कहते हैं । देव चार प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्य- 
न्तर, ब्योतिषी, ओर फल्पवासी | इन देवों को उत्तमोत्तम संसार 
की सुख सामझी प्राप्त होती हे, ओर वे रात दित सुखमें मग्न रहते 
हैं । इस गति के जीव भी पांच इन्द्रिय बाले होते हैं । नरकशति 
का विशेष बशान तीसरे अध्याय में, और देवगतिका चौथे अध्या- 
य॒ में विस्तार से किया गया है । यहां पर तो संक्षेप मात्र बणंन 
फर दिया गया है । ३-मनष्यगति नाम कर्म के उदय से मनष्यों 
(आदुमियों) में जन्म लेने को 'मनष्यगति! कहते हैं । इस गति में 
न तो अधिक दु:ख दे; ओर न अधिक सुख दी है । सनष्यों का 
निवास सध्यलोक में दोता है । इस गति की सारी बाते हमारे 
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सामने ही हैं | इस गतिके जीव भी पांच इन्द्रिय वाले दी होते हैं । 
इ३-तिर्येच्च गति नाम कर्म के उदय से तियचों में जन्म लेने को 
४तिर्येचरगाति! कद्दते हैं । इस गति में उत्पन्न होने वाले जीयों को 
झुख कम और दु:ख अधिक होता है| और सृह्म तिर्यच (बारीक) 
सबंत्र तीनों लोकों में भरे हुये हैं। इस गति में एकेन्द्रिय से लेकर 
ऑेन्द्रिय प्यन्त सभी प्रकार के पशु आदि को सममझना चाहिये । 
झआर्थात्‌ मनष्य, नारकी ओर देवों के अतिरिक्त जितने शेष जीव 
हैं, वे सब तियेचगति में समझना चाहिये। इस गति के जीबों के 
यथासंभव पांचों ही इन्द्रियां होती हैं । 
अष्मा को जो कपे अर्थात्‌ आत्मा के गुणों का घात करे, और 
विपरीत परिशमन कराबे, उसको “कषाय' कहते हैं । उसके क्रोध, 
मान, साया,और लोभ ये चार भेद हैं । तथा उनकी अनन्तानबन्धी 
अप्रत्यास्यान, भत्यास्यान और संज्बलन ये चार जातियां होती हैं 
ये कषाय भी चारित्र मोह कर्स के उदय से होता दै., अतएब यह 
री ओदयिक भाव है । चारित्र मोह के पश्चीस भेद हैं,--अनन्ता 
मवन्धी आदि डपयथ क्तचार प्रकार के कषाय होते हैं, ओर उनके 
प्रत्येक के क्रोध, मान, माया, लोभ, के भेद से चार२ भेद हैं। इस 
प्रकार चारों के सोलह भेद हुये, ओर हास्यादिक नव नो कषाय 
हूँ, इस तरद्द कुल भेदों को मिलाने से पश्चीस भेद होजाते हैं। जो 
कषाय आत्मा के सम्यक्त्व ओर स्वरूपाचरण चारित्र का घात करे 
तथा अनन्त जो संखार, उसका कारण हो, उसको 'ध्यनन्तनयन्‍्धों 
कषाय” कहते हैं। और जिसके उदय से थोड़ा ब्त अर्थात्‌ श्रावक 
का ब्रत भी न अहण कर सके, उसको &नअप्रत्यास्यान कबाय 
कहते हैं। “अ! का अर्थ इषत्‌ अर्थात थोड़ा, '्रत्याख्यान' त्याग 
को कद्दते हैं, इस प्रकार जो थोड़ा भी त्याग न होने दे, जिस के 
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छदय से अत्याख्यान अर्थात्‌ सबंधा (पूर्ण) त्याग नल दो सके, उस 
को 'ब्रत्याल्यान कषाय' कदते हैं। जिस के उदय से कपाय अंश 
से मिला हुआ संयम रहे, अर्थात्‌ कंपाय रहित वीवराग भावों छे 
परिषण निर्मेल यथास्यात चारित्र न होने दे, उसको 'संज्वशन 
कथायथ' कहते हैं । 

वेद नास कर्म के उदय से, जो अज्रश्मरूप परिणाम हों उसको 
“ेद! कहते हैं | बह तीम प्रकार का होता हे--जिसके उदय से 
ख्री को परुष के साथ रमण करने की इच्छा हो वह 'झ््रीचेद' हैं । 
ओर जिस कम के उदय से परुष को खली के साथ श्मण करते 
की अमभिलाषा हो, उसको “परुष चेद” कदते हैं | तथा जिस कर्म 
के उदय होने पर ख्री ओर पुरुष दोनों के साथ रमण करने की 
इषच्च्छा हो, उसको “नप॑सक वेद! समझना चाहिये । ये तीनों हर 
वेद द्रव्य और भाव के भेद से दो २ प्रकार के होते हैं, वेद” का 
दूसरा नाम “लिंग” भी है। वेद नाम कम के उदय से दोने वाले 
बाह्य शारीरिक रचना विशेष को “द्रन्‍्य बेदः (लिंग ) कह्दते हैं । 
परन्तु यहां पर द्र॒व्यलिंग का प्रहण नहीं किया है, किन्तु भाव 
लिंग का प्रदण है ।क्योंकि यहां पर भावों का प्रकरण चल रहा 
है। वह भाव लिंग; स््री, पुरुष, ओर नपुंसक तीनों की आपस में 
रमण करने की इच्छा रूप परिणाम है । उसको “माय वेद” भी 
कहते हैं । यह भाववेद नोकपाय रूप चारित्र मोह के और ख्ी 
पुरुष और नपंसक वेद के उदय से उत्पन्न होता है । अतएय 
भाष वेद (भावलिंग) ओदयिक भाव है । 

जीवादिक पदार्थों का श्रद्धान करना आत्मा का स्वभाव है। 
ओऔर उस स्वभाव का घातक दशंन मोह कर्म है। आत्सा के 
गुणों का जिपरीत परिस्यमन इसी दुशेन झोह कम के विमित्त से 
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ही होता है । बाकी समस्त कर्म आत्मीय गुणों का बिपरीत परिं- 
खुसन नहीं करते, किन्तु उनको ढकलेते हैं। मोहनीय कर्म में सब 
फर$0सों से यही विचित्रता ओर कठोरता है, कि वह अपने प्रतिपक्षी 
गु्णोंकी तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य गुणोंकों भी विपरीत 
स्वादु बना देता है। इसी दर्शन मोह के उदय से जीवादिक पदा- 
था का वश्तवबिक रूप से अ्रद्धान का न होना “सिथ्यादर्शनों नाम 
का औदयिक भाव है । जीव का सब से अधिक अकल्याण करते 
बाला यदी भाव है। 
ज्ञानावरण कर्म के उदय से आत्मा का जो ज्ञान गुणका प्रगट 
न होना, अर्थात अज्ञान बना रहना, उसको “झज्नान' औदयिक 
भाव कहते हें । यह झज्लान भाव रूसार के सभी प्राणियों के 
अपेक्त! कृत ओर क्षयोपशस की अपेच्ता रहता दे | अर्थात्‌ जबतक 
केवलज्ञान उत्पन्न न हो, तब तक सभी जीबोंके थोड़ा बहुत्त ज्ञाना- 
वबरण कर्स का उदय बना रहने से, सभी छुझस्थ जीबों के यह्‌ 
$अज्ञान भाव पाया जाता हे | सिफ केवली भगवान्‌ ही इस अज्ञान 
भाव से रहित हैं । | 
चारित्र मोह के उदय से अरसंयत' नाम का ओऔदयिक भाव 
होता दे । इसके उदय होने पर जीबें के घात में और इन्द्रियां के 
विषयेई में सदा राग ओर कोष बना रहता है | यह असंयत भाव॑ 
भी जब तक महाब्नतकी अथवा यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति न हो, 
तब तक सभी जीवों के थोड़ा बहुत होता ही है । अर्थात्‌ जब तक 
धवारित्र मोह का पूर्णतया नाश न हो, तथ तक उसका ( चारित्र 
मोह का ) थोड़ा बहुत उदय रहने से उतने अंशों में असंयत भाव 
भी रहता हदे। परन्तु जितना यह असंयत भाव दूर किया जा 
सके, उसके लिये प्रत्येक श्राणी को उद्योग करना चाहिये ! बिना 





पहुसा अऋष्याय !  शछ७ 





इस भाव के दूर किये आत्मा से कर्मों का सम्बन्ध दूर नहीं फिया 
जासकता है । इन्द्रिय विष्यों और दिंसादि पार्षों से अपनी आत्मा 
की यथासाध्य अलग रखने की प्री कोशिश करना चादिये। ये 
इन्द्रियों के विषय आत्मीय गणों के विकाश होने में बाधक होते 
हैं। अतएव इनमें आसक्त नहीं होना योग्य है। चंकि यह भाव 
घारित्र मोह के उदय से होता है, इसलिये इसको “आौद्यिक भाज! 
कहा गया है। ना 

अनादि काल से सामान्यतया समस्त कर्मों के उदय रहने पर 
असिद्धत्व पर्याय! होती है । प्रथम गणस्थानसे लेकर दसवें गण- 
स्थान तक जीवों के आठों कर्मों के उदयसे, और ग्यारहये, बारहवें 
इन दो गगणास्थानों में मोहनीय के अतिरिक्त सात कर्मों के उदय से 
एवं तेरहवें, चोदहज इन दो गरस्थानों में चार अधघांतिया कर्मों 
के उदय से “असिद्धत्व भाव” होता है । इस प्रकार कर्म सामान्य 
के उदय से “अखिद्धत्व माच” ओऔदयिक है । 

क्रोधादि कषायोंके उदय से रंगी हुई जो मन,बचन, काय, की 
प्रवुत्ति है, उसका नाम 'लेश्या? है। वह लेश्या द्रब्य और भाव के 
भेदसे दो प्रकार की होती है । शरीरके बर्ण (रंग) को 'द्रब्यलेश्या' 
कहते हैं। ओर अन्‍्तरंग परिणाम विशेषों को “माव लेश्या! 
सममाना चाहिये । चूंकि यहां पर भावों का प्रकरण चल रहा हे, 
ध्रतएय “लेश्यो! शब्द से भाव लेश्या का ही प्रहण किया गया है । 
भाव लेश्या भी शुभ और अशुभ के भेद से दो प्रकार की होती 
है । ऋष्ण, नील, कापोत, इन तीन लेश्याओं को “ध्यशम' ओर 
पीत, पहा, शुक्क, लेश्याओं को “शुभ” लेश्या कहते हैं । चतुर्थ गण- 
स्थान तक छ्ों लेश्या होती हैं । पांचवे, छटवे, सातवें, इन तीन 
गुणस्थानों में तीन शुभ क्ेश्या द्ोती हैं। आठवें से लेकर तेरहवें 
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गुरास्थान तक एक मात्र शुक्त लेश्या होती है । और अयोग केवली 
गणस्थान लेश्या|ं रहित है | जीव जिस लेश्या के योग्य द्रव्य कर्म 
का ग्रहण करता है, उसके निमित्त से उसी लेश्या रूप परिणाम हो 
जाते हैं । (लेश्याओं के विषय में एक चित्र भी तेयार हो गया है, 
उस चित्र पर से लेश्याओं के भावों का तारतम्य रपट होजाता है) 
यध्पि ग्यारह से तेरहर्य गुशरथान तक होने बाली थोगों की . 
प्रवृत्ति कषायों से अनुरंजित (रंगी हुई ) नहीं है, परन्तु पहले 
योगों की प्रदृत्ति कषायों से अनुरंजित थी, वह अब भी है, ऐसा 
उपचार से मान कर “पूर्व भाव भ्रज्ञापन नयकी अपेक्षा” से लेश्या 
का होना सिद्ध किया है | जेस कसूम से रंगा हुआ कपड़ा घोने 
पर भी कसम्मल कहलाता हैं। “कषायोदय रंजिता योग प्रर्वात्त 
लेश्यए? अथत्‌ कषाय ओर योग इन दोनों के जोड़ को 'लेश्यए' 
कहते हैं | इसी लिये लेश्या का कार्य चार तरह का बन्ध होना 
बताया हे । क्योंकि चार प्रकार के बन्ध में से प्रकृति और प्रदेश 
बन्ध तो योग के छारा होते हैं, स्थिति और अनुभाग बन्ध 
कषाय के निर्मित्त से होते हूँ । जहां पर कषाय का उदय नहीं होता 
यहां पर केवल उपचार स योग को लेश्या कहते हैं। ऐसी अवस्था 
में वहां पर सिफ प्रकृति और प्रदेश बन्ध ही होते हैं । “स्थिति 
अनुभाग बन्ध नहीं होते | अब छ: प्रकार की लेश्याओं का लक्षण 
पूर्वक पृथक्‌ २ कथन कहते हैं-- 

१--जो तीज क्रोध करने वाला हो, बैर को न छोड़े, लड़ने 
का जिसका स्वभाघ द्वो, धर्म और दया से रहित हो, दुष्ट हो और 


अयदोत्ति छ लेस्साओ सुहतिय लेस्साहु देसविश्द ति गे । 
तत्त सुका लेस्सा अजोगी ठाण अस्तेस्स सु । गो० सा७०। 
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सत्सर हो, ये संच छूप्णा लेश्यए' |. बा. के चिन्ह हैं । 








२--काम करने में आलसी और मन्द बद्धि हो, स्वच्छंद 


ओर विवेक रदित हो, सी में आसक्त हो, प्रपंचः करने वाला दो 
डरपोक ओर निरन्तर मान में रहने वाला हो, उसको 'नौल लेश्या|| 
वाला सममना चाहिये । 


+ 


३--दूसरों के ऊपर क्रोध करना, अपनी प्रशंसा और दूसरे 


की निन्‍्दा करना, दूसरों से बेर रखना, शोकाकुलित, तथा भयभीत 
रहना, दूसरों पर विश्वास न करना, लड़ाई में झृत्युतुल्य भी न 
डरना, अपनी हानि बुद्धि को न देखना, शत्यादि लक्षण 'कापोत 
लेश्या!$ वाले के हैं । 


४--जो बुद्धिमान्‌ हे, तथा दयालु हे, कार्य अकार्य और 


हयोपादेय का बिचार करने वाला हो, लाभ अलाम समभाव रखता 
हो, दया दान में तत्पर रहता हो, समदर्शी और कोमल परिणामी 
हो, ये 'पीत लेश्या?“ के चिन्ह समझना चाहिये । 


४--दान देने बाला ओर भद्र परिणामी हो, शोलबान हो 


इच्च अनिष्ट उपद्र वा को सहन करने व(ला हो, देवपजन में तत्पर 
रहता हे, स्वाध्याय का अभ्यासी हो, परोपकारी हो, हिंसादि पापों 


है! 
गे 








आते रोद सदा क्रोधी मत्सरो घर्म वर्जित: । 
निर्दयों बेर संयुक्तो कृष्णलेश्याधिको नरः ॥१॥ 
आलस्यो मन्‍्द जुडिश्च ली लुब्वश्य प्रपचकः | 
कातरश्च सदामानी नील लेश्यापिकोनरः 
शोकाकुलो सदारुष्टः परनिदा प्रशंसक: | 
संग्रामे प्राथ्यते मृत्यु, कापोतोय मुद्रिते ॥ 
प्रचुदः करुणा युक्तो कार्याकायें बिच्यारकः । 
स्ताभाजाने सदा प्रीत्तिः पीत लेश्यापिकोनरः 0 
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का त्यागी दो, श्त्यादि लक्षण | “पक्ष लेश्या' वाले के हैं । 

६--जो शाग द ष रहित बीतरागी हो, शोक और निन्‍्दा से 
रदित हो, पक्षपात से रहित, और सब जीवों में समदर्शी दे, 
अपने समान सब प्राणियों के! समझता हो स्त्री, पुत्र, मिन्र, 
आदि में स्नेह रहित हो, इत्यादि चिन्ह शुक्ल लेश्या $ बाले के हैं। 

भाव की अपेक्षा छहों लेश्या ओदायिक हैं, क्योंकि योग 
ओर कषाय के संयोग से इन लेश्याआ। की उत्पति होती है,ओर ये 
दोने (योग और कषाय) अपनेर योग्य कर्म के उदय से होते हैं ! 
आदि की तीन अशुभ लेश्याओं से यह जीव नरक या तियेच गति 
में उत्पन्न होता हे, और अंतकी तीन शुभ लश्याओंसे मनष्य गत्ति, 
देव गति, तथा शुक्ल लेश्या से निर्वाण की भी प्राप्ति होती है । 

अब क्रमानुसार पारिणामिक भावों के भेदों को बताने के 
लिये सूत्र कहते हें-- 

जीव भव्या भव्यत्वानि च ॥७॥ 

सुत्राथ:--(च) और (जीव भष्या भव्यत्वानि) जीवत्व, भव्यत्व, 
ओर अभन्‍्यत्व ये त्तीन (अन्य द्रव्य से असाधारण) जीव के 
पारिणामिक भाव के भेद हैं । 

विशेधाथे--जिन भाजों की उत्पत्ति में कर्मों का उदय, ज्षय, 
उपशम, और क्षयोपशम, कारण नहीं होता, उन भावों को 'पारि- 
णामिक! भाव कहते हैं । उपय॒ क्त तीनों ही भावों में कर्मों की कुछ 
3 दया शीलो सदात्यागी देवाचेन तत्पर। 3० कलम 

शचिश्भृतो सदानंदो पद्नलेश्याधिकोनर: ॥ 
$ रागद्वेष विनिर्मुक्तो शोक निंदा विवर्लितः । 

परात्म भाव संपन्न शक्ल खेश्याधिकोकनरः ४ 





त्ः 
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भी अपेक्षा नहीं हे, किन्तु ये जीव के स्वरूप मात्र हैं। अथोत्‌ 
अनादि काल से इन भावों का आत्सा के साथ “स्वरूप सल्बन्ध 
चला आए रहा है, इसलिये जीव के गण स्वरूप होने के कारण 
उलछिखित जोवत्य आदिक “पारिशासिक भाव हैं। इन तीन भावों 
के [अतिरिक्त अस्तित्व (जिस शक्ति के निमित्त से द्र्यका कभी 
नाश न दो वह “अ्रस्तित्व' गण है ) बस्तुत्व (जिस शक्ति के 
मिमित से द्रव्य में अर्थ क्रिया हो, वद “वस्तुत्व' गण है, 

घट को अर्थ किया जल धारण हे) द्रव्यत्व (जिस शक्ति के निमित्त 
से द्रव्य सबद। एकसा न रद्दे, और जिसकी पर्याय सदा पललटतो 
रहें, बह 'द्रव्यत्य' गण है) प्रमेयत्व (जिस शक्तिके निम््ति से 
द्रव्य किसीन किसी के ज्ञान का विषय हो, धह “प्रमेयर्व' गण हे) 
आदि ओर भी अनेक जीव के अनादि पारिणामिक भावष हैं, और 
उनको सूत्र में “व”? शब्द से ब्रदण भी किया दे, परन्तु ये जीब 
के असाधारण भाष नहीं हैं, क्योंकि ये जीब के अतिरिक्त अन्य 
धर्माौदिक अचेतन द्रव्यों में भी पाये जाते हैं। जो सिफ जीव में 
ही पाये जाते हैं, अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं होते, ऐसे विशेष 
भाव उपयुक्त तीन दी 'पारिणामिक भाष' हैं क्यौर इसी लिये उन 
का खास तौर पर नाम उल्लेख करके कथन किया गया है । इसका 
नीचे विशेष कथन करते हें-- 

जो वर्तमान में जीता है, भूतकाल में जिया और भविष्यत्त 

काल में जोवेगा, इस अ्रकार अनादि फाल से चेतन्य गण का जीव 
केसाथ स्वरूप सम्बन्ध दे, ऐसे असंख्यात प्रदेशी चैंतन्यता को 
ज्ीवत्व' कद्दते हें । इस चेतना में कम्त की कुछ भी अपेक्षा नहीं 


]भास्तित्व॑, धस्तुत्व॑, द्ग्यत्व, प्रमेयत्वमगुरुलघ॒त्व॑ नित्यत्व॑प्रदेशिट्व॑ 
मूतंत्वममूतेत्वे चेतनत्वमचेतनतवं चैते दश भावाः | स० लि७ 





श्दर तत्वाथवीपिका 
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है, यद जीव का स्वभाव मात्र है, अतएव यह “पारियामिक भाव! 
है। “सम्यरदर्शनादि भावेन भविष्यत्तीति भव्य” जो आत्मा 
आगामी काल में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, ओर सम्यग्चारित्र, रूप 
परिणत होने वाला है, वह “सत्य है, यह भव्यत्व गुण भी पारि- 
णामिक भाव है । जो इसके विरुद्ध हैं, अर्थात्‌ जो आगामी काल 
में सम्यग्द्शनादि रूप परिशामन न करेंगे, उनको 'आअभव्य' समझना 
चाहिये, ये गण भी पारिणामिक हैं । ये तीनों ही शक्तिरूप होने 
के कारण पारिणासिक माने गये हैं। इन तीनों ही में कर्मों की 
कुछ भी अपेक्षा नहीं है, अतएव ये भी नष्ट नहीं होते हैं । यहां 
पर यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये, कि भव्यत्थ और 
अमभव्यत्व को व्यवहार नय से पारिणामिक साना गया है, थह 
आत्मा का स्वभाव नहीं हे, क्‍योंकि सिद्धों के भव्यत्व भाव का 
नाश हो जाता है । भव्य के भी निकट भव्य और दूर भव्य के 
भेद से दो भेद किये गये हैं-- 

भव्यों में भी बहुत से जीव ऐसे माने गये हैं, जिन्हें, अनन्त 
काल में भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगी । ओर साथ ही अभवयों की भी 
तारीफ़ यही हे, कि जिन्हें अनन्त काल में भी मोक्ष प्राप्त नहोसके। 
फिर भो दोनों में भेद अवश्य हे । और वह यह है-- 

कनक पाषाण एक प्रकार का पत्थर होता है, जो कालान्तर में 
योग्य कारण कलाप के मिल जाने पर सुबण स्वरूप परिणत हो 
जाता हे । किन्तु जो कनक पापाण अनन्त काल के बाद भी सुबर्ण 
स्वरूप परिणत नहीं, होगा, उसको भी जिस प्रकार कनक पाषाण 
ही माना और कहा जाता हे, क्‍योंकि उस में सुबर्ण स्वरूप परिण॒त 
होने की शक्ति है, और योग्य कारण कलाप के मिल जाने पर 
बह नियम से एक दिन सुबरण स्वरूप अवश्य परिणुत दोगा। 





पहले अध्याय इुपरें 


किन्तु अन्ध प्राषाण, जिसमें कि कभी सुबरण स्वरूप परिणत होने 
की शक्ति ही नहीं है, वह सुबरं पाषाण ( कनक पराषाण ) नहीं 
माना जासकता है । उसी प्रकार जिस भव्य को अनन्त काज्न के 
बाद भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगी, वह भो भब्य दी है, क्योंकि उस-में 
मोत्त प्राप्त करने को शक्ति विद्यमान$ है, और योग्य कारण कलाप 
के मिल ज्ञाने पर अवश्य ही मोक्ष प्रात्त होसकती दे । सारांशतः 
जो जीव अनंत काल के बाद भी सिद्ध पद श्राप्र न कर सके, किन्तु 
उसके अन्दर मोक्ष प्राप्त करने की साम*्य हो, और योग्य कारण 
कलाप से, उस सामथ्ये के प्रगट हो जाने की, जिस में योग्यता हो, 
बह भब्य ही है। किन्तु जिस के अन्दर मोक्त प्राप्त करने की शक्ति 


आल पक ना 


५ इस विषय में जी का उदाहरण भी अच्छी तरह घटाया जासकता 
है । लियां तीन प्रकार की होती हैं, सघवा, विचवा , ओर बन्ध्या । जीव 
भी भव्य, अमव्य, और दुरभव्य त्तीन प्रकार के माने गये हें | सथवा सत्र 
को भव्य के समान, वन्ध्या को अभव्य के समान समझना चाहिये । वियया 
श्री जिस के कि पृत्रोत्पन्न करने की शक्ति मोजद हे, किन्तु पुरुष का संयोग 
न मिलने के कारण उसकी वह प्रसव शक्ति व्यक्त नहीं होती है । यदि 
उसकी वह शक्ति कभी भी व्यक्त न हो तो उसको वन्ध्या नहीं कहा जा- 
सकता | इस प्रकार ऐसी दवियवा ध्वी प्रसव शसि्कि के होने की अपेराप 
सथवा के समान ओर वह शक्ति कभी भी व्यक्त नहीं होती, इस अपेच्ष 
बन्ध्या के समान ह। उसकी मिश्र अवस्था है। इसी प्रकार दूर्भव्य भ॑ 
भग्यत्व शक्ति के विद्यमान रहने की अपेक्षा भव्य ओर शक्ति के अनन्त 
काल में भी प्रयट न होने की अपेक्षा अभव्य फे समान है। इस तरह इस 
को भव्याभव्य समझना चाहिये | विधवा के समान दृरभव्य में मी शक्ति 
मोजूद है, परन्तु योग्य कारण कलाप न मिलने से वह शक्ति अगर नहीं 
होती है। शक्ति की अपेक्त। भव्य ओर द्रभव्य में कोई अन्तर नहीं है। 








श्प्छ तत्वायदीपिक! 
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ही ना हो, मोज्ष प्राप्ति के योग्य कारण कलापके भिल्तलले पर भी जो 
कभी गरणों के प्रगट करने की योग्यता नहीं रखता हो, बह अऋभव्य 
ही है। काल की किसी अपेक्षा समानता मिल भी जाय, तौ भी 
भव्य, अभव्य नहीं कहा जासकता है । 
आअभव्य जीव अनादि काल से सदा अशुद्ध रहता दे । और 
अनन्त काल तक सदा बेसा ही रद्देगा । अभव्य जीव का कर्म- 
सम्बन्ध न तो कभो टटा,और न कभी टूट ही सकता है । अमभव्य- 
स्व गण के निमित्त से उस आत्मा का परिणाम सदा ऐसा ही 
रहता है, कि जो संकृश भाव को दूर कर सम्यक्त्व प्राप्ति के योग्य 
होता ही नहीं | अभव्य की आत्मा में सम्यक्त्व प्राप्ति का बाधक 
कारण “अभव्यत्व! गुण है । जो कि आत्मा में श्रथम गुणस्थान 
भिध्यात्व के सिवाय, दूसरे गुणस्थान के योग्य परिशाम द्वी नहीं 
होने देता हे | गणों का कार्य वस्तु स्वभाव है । कोई भी शक्ति 
जस में कभी परिवर्तन नहीं कर सकती दे । जेसे जीब पद्नल में 
बेभाविकी शक्ति कारण होने से ही उन दोनों में बिभाव रूप 
परिणमन होता है, यदि आत्मा की उपादान शक्ति (वेभाविक शक्ति) 
कारण न हो तो कितने ही वाद्य निर्मित क्यों न मिलते, आत्मा 
कभो अशुद्ध नहीं हो सकता था, और न पदल द्वी अशुद्ध होता । 
जिन, धम, अधम, आकाश, काल, इन चारों द्रब्यों में बंभाविक 
शक्ति उपादान कारण न होने से कभी कोई विभाव परिणाम 
नहीं होता, इसलिये बिना उपादान शक्ति के बाह्य निमित कुछ 
नहीं कर सकते । और जिस प्रकार एक बविभाव शक्ति ने जीव 
और पुद्ल में अशुद्धता उत्पन्न कर दी है, उसी भ्रकार अभव्यत्य 
शक्ति आत्मा को कभी शुद्ध न होने दे, तो इसमें कोई आश्चर्य की 
बात नहीं दे । क्यांकि मिन्न २ शक्तियों के भिन्न २ कार्य होते हैं । 





परदेसी खंध्याव !' ईणाई 


जिस शक्ति का जो कार्य है, बह अभिवार है । इसलिये अमज्य 
आत्मा कभी श॒द्ध नहीं होसकता है। भव्यत्व और अभब्यत्व गण 
के निभित से ही आात्माओं में इतना बड़ा अन्तर दोगया,कि भव्य 
शुद्ध होजाता है, अभव्य शुद्ध नहीं होता । बाकी समस्त अनन्त 
गण दोनों प्रकार की आत्माओं में समान हैं । अभव्य आत्मा में 
समस्त शक्तियां भव्य आत्मा के तुल्य हैं, जेसे केक्‍लल्लानशक्ति 
सम्यक्त्वशक्ति, चारित्र शक्ति, ये शक्तिर्या जंसे भव्यमें रहती हैं, 
बेसे अभव्य में भी होती है । यदि अ भव्य में बेसी शक्तियां नहीं 
मानी जायं, तो उसके केवलाशानावरख, दर्शनमोह, और चारित्र 
मोह कर्मों का उदय भी नहीं बनेगा। उन कर्मों का उदय उन 
शक्तियां के बिकाश को दी रोकने बाला है । इसलिये इन कर्मों के 
सानने पर आच्छादित शक्तियांभी माननी ही पड़ती हैँ | इस प्रकार 
अभव्य जीब अनादि काल से कर्मों से बद्ध है, और अनन्त काल 
तक बद्ध ही रद्देगा, उसकी कभी कर्मों से मुक्ति नहीं दोसकती है । 

भव्य जीव भी अनादि काल से कर्मों से बंधा हुवा दे । परन्तु 
काल लब्धि के मिलने पर कर्मों का भार हल्का पढ़ जाने पर, 
भब्यत्व शक्ति का पक परिणमन होने पर, वह सम्यक्त्वादि निज 
गुणों का विकाश करता हे, पीछे आत्मीय विशुद्धता के बढ़ जाने 
से कर्मां के उदय को अत्यन्त भेद्‌ करता हुवा, बहो आत्मा अपने 
बीतराग परिणामों से कर्मां को सबेथा नष्ट कर सदा के लिये मुक्त 
हो जाता है | एक वार मुक्त होने पर बह फिर कभी कर्मों से वद्ध 
नहीं होता दे, जेसः कि कहा हे- 


दग्घे वीजे यथात्यन्तं आदुर्भवति नांकुरः । 
कर्म बीजे तथा दग्धे न रोहति मवांकरः ४ 


श्प तत्वाधदीपका 


कमल कब की सात सा न कार्य 


अब जीव का लक्षण बताने के लिये सूत्र कहते हैं । 
उपयोगो लक्षणम्‌ ॥८॥ 


सुत्र॒ण:--जीवका ( लक्षणम्‌ ) लक्षण (डपयोगः) उपयोग है । 
उपयोग आत्मा के “चैतन्य स्वभाव! को कहते हैं। 

विशेषाधे:-- अंतरंग और वहिरंग दोनों प्रकार के कारणों का 
यथासंभव सकन्निधान रहने पर चेतन्य गुण के साथ २ रहने वाला 
ओ आत्मा का परिणाम है, उसको 'डपयोग'| कहते दें । अर्थात 
ज्ञान दर्शन की प्रवृत्तिको “उपयोग! समझना चाहिये | ज्ञान दशेन 
रूप उपयोग ही जीब का लक्षण# हे । परस्पर मिली हुई बस्तुओं 
में से जो उन के भेद ज्ञान कराने में कारण है, उसको “लक्षण? 
कहते हैं, जेसे अग्नि का लक्षण उष्यपना। इसके दो भेद हँ-- 
आत्मभृत और अनात्मभृत ।जो बस्तु के स्वरूप में मिला हो, 
उसके। “आत्मभूत लक्षण” कहते हैं. । जैसे अग्नि का लक्षण 
उष्ण॒ता। जो वस्तु के स्वरूप में मिला न हो, उसको “अनात्मभूत 
लक्षण” कहते हैं। जेसे-दंडी पुरुप का लक्षण दंड | जीव का 
उपयोग लक्षण “आत्मभूत है। यह लक्षण त्रिकाल अवाधित ओर 
निर्दोष है । क्‍यों कि काई भी ऐसा जोव नहीं है, जिसमें कि शान 
दर्शन रूप उपयोग ल पाया जावे । कम से कम अक्षर के अनन्तर्य 
भाग प्रमाण तो शान जीव में रहता ही हे | तथा जीव के सिवाय 
ओर भी ऐस। कोई दूसरा पदार्थ नह्टों हे, कि जिसमें ज्ञान दशन 
रूप उपयोग पाया जावे । जीव ज्ञान दशन से अभिन्न ज्ञान दर्शन 
रव॒रूप होता है | अतएव उपयोग को आत्मभूत लक्षण मान कर 


ह ५ 
| चेतस्थानविवायों परिणामः सोपयोगः । श. वा. 


क ब्यूतिकौण वस्तु व्यावुनि देतुलंक्षण मुच्चते । 


4 डक बउधर कर अथतर +ह जे... ितीजराजरअिमजजरिरीििरचिरारट अमर 
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ही उसे जीव का लक्षण मानना निर्दोष है। भिन्न दोकर वह 
आत्मा का लक्षण नहों कहा जा सकता । 


अब उपयोग के उत्तर भेदें को बताने के लिये सूत्र कह्दते हैं। 
सद्दिविधोष्ट चतुर्भेद।॥॥६॥ 


सूत्र --(स:) वह उपयोग (द्विविधः) सूल सेद से दो प्रकार. 
का होता है पहला ज्ञानोपयोग, और दूसरा दर्शनोपयोग | और 
फिर वह दो प्रकार का उपयोग क्रम से (अष्ट चलुर्मेदः) आठ और 
चार प्रकार का होता हे । 

बिदोणार्ण:---साकार (शञानोपयेग) और निराकार (दर्शनोपयेग) 
के भेद स्रे दो प्रकार का उपयोग होता है | अर्थात्‌ सविकल्प 
परिणति को “ज्ञानोपयोग! तथा निर्विकल्प परिणति को “दर्शनो- 
पयोग” समझना चाहिये । पहले दर्शनोपयोणश और फिर ज्ञानोप- 
योग इस प्रकार कम से दोनों की प्रब॒ति होती हे ! परन्तु फिर भी 
दर्शनोपयेग की अपेक्षा ज्ञानोपयोग पृज्य एवं उसका विषय भी 
अधिक दे । इस लिये ऊपर “सूत्र” में दर्शनोपयोग से पहले 
ज्ञानोपयोग को ग्रहण किया है | मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, 
मनःपयय ज्ञान; ओर केवलशान, ये फांच सम्यज्ञान, तथा कुसति- 
ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधिज्ञान, ये तीन कुज्ञान, इस प्रकार 
देना मिला कर ज्ञानोपयेगग के कुल आठ भेद हैं। इन का वर्णन 
पहले अध्याय में विस्तार पृथक किया जा चुका है । चल्ुदर्शन, 
अचप्ुदशन, अवधि दर्शन, ओर केवल दशन, ये चार प्रकार 
द्श नोपयोग के सममना चाहिये । इनका बर्णन पीछे इसी 
अध्यायमें लिख आये हैं । जो पुरुष अल्पक्ष हैं,ठनके पहले दर्शन, 
पीछे शान होता है । ओर केचली भगवान के बन दोनों (ज्ञान, 
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व्शन)का एकसाथ होना माना $गया है । क्योंकि जो ज्ञान इन्द्रिय 
ओऔर मन पूर्वक होता हे, वह ऋमसे दी होता हे । किन्तु अतीन्‍्द्रिय 
(इन्द्रिय मन से रहित) ज्ञान युगपत्‌ होता है । इसलिये स॑सारी 
जीबों का क्वान ऋम से होता दे । केवली भगवान के युगपत्त होता 
है, क्‍योंकि उनका ज्ञान इन्द्रिय ओर मन से रहित होता है । 

शव जीव द्रव्य के भेदों को बताने के लिये सूत्र कहते हँ-- 


संसारिणो मुक्ताअ ॥१०७ 

सूतरय॑ं:-- वे जीव (संलारिण:) संसारी (च) और (घुक्ता।) मुक्त 
अर्थात सिद्ध ऐसे दो प्रकार के होते हैं | कर्म सहित संसारी और 
कर्म रहित मुक्त जीव होते हैं। इन दोनों भेदों का खुलासा वर्णन 
नीचे करते हैं । 

बिशेणर्थ:--जो जीव कर्म सहित हैं, कर्मों की पराधीनता के 
फारएण अनेक जन्म मरणों को करते हुये संसार में परिभ्रमण 
करते रहते हैँ, उनको 'संसारी” कहते हैं। और जो समस्त कर्मों 
को काटकर मुक्त होगये हूँ उनको 'मुक्तजीब' अथवा सिद्ध परमेष्ठी 
कहते हैं । कर्मों फे द्वारा आत्मा का जो एक भव से दूसरे भव में 
जाना है उसका नाम [संसार' है। अर्थात्‌ संसार नाम ]परिश्रमण 
फा है, बह जिनके पाया जावे । जो चतुर्गोति रूप संसार में परि- 
स्मण करने बाले हैं, अथवा भ्रमण के कारणभत कर्मों का जिनके 








6 दंसण पुष्च णाशं छुद्मत्थाणं श॒ दोरिण उब ओगा । 
जुगव॑ जद्या केवलि शाहे जगव॑ तु ते दोनि ॥४॥ द्रव्य संग्रहे । 
| संसरण संसारः परिव न-त्यर्थ: । स० सि० 
| ग्रह परिख्रमण (परिवर्त-) द्रव्य छेत्र, काक्ष भाव, और भय के 
भेद से पंच प्रकाश का हतता दे । 
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सम्बन्ध पाया जावे, उनको 'संखारी ज्ञीव” समझना चाहिये । 
ओऔर जो संसारी इस अचस्था से रहित हैं, उनको “मुक्त' कहते हैं.। 
धसून्न'में मुक्त जीवों से पहले संसारी जीबों को ग्रहण करने का 
कारण यह है, कि उनके भेद भी बहुत हैं, तथा संसारी अनभव 
गोचर हैं, ओर मुक्तजीबव इन दोनों बातों से रहित है । दूसरी 
बात यह है,कि मोक्ष संसार पव्रक ही हुवा करती है । यदि संसार 
न होता तो मोक्ष भी न होती । क्योंकि मोक्ष संसारी जीयों की ही 
होती दे । जब वे दी नहीं तो मोक्ष किस की होत्ती, और जब मोक्ष 
गसन न होता, अथवा मोक्ष का अस्तित्य न होता तो फिर मोक्त 
का उपदेश कैसे संभव होता । 

जितने जीव व्यवद्दार राशि से मोक्त जाते हैं, उतने ही जीय 
अनादि निगोद की अव्यवहार राशि से निकल कर बन्यवद्दार 
राशि में आजाते हैं | और यह अव्यवह्ार राशि (नित्यनिगोद) 
आदि रहित है, अर्थात्‌ इस में (निव्यनिगोद) जीव जाते नहीं हैं, 
सिर्फ निकलते ही हैं, फिरभी इसकी जीब संख्या का अनम्त होने 
से अन्त नहीं होता | इस लिये जीवों के निरन्तर मोक्ष जाते रहने 
पर भी, यह संसार जोचोंस कभी खाली नहीं हो सकता, जेनशाल्तरों 
के लानुसार छः महिने ओर आठ समय में ६०८ जीब मोक्ष जाते 
हैं, तथा इतने ही जीव नित्यनिगोद से निकल कर व्यवहार राशि 
में आजाते हैं, अतएवब व्यवद्दार राशि की संख्या सदेज परी रहा 
करती हे । 

बनस्पति कायिक जीव व्यवहारिक और अव्यवद्यारिक के भेद 
से दो प्रकार के दोते हैं । जो जीव निमोद से निकल कर पृथिवी 
काय आदिक अबस्था को प्राप्त करके फिर से निगोद अवस्था को 
प्राप्त करते हैं, वे जीव ज्यवद्धार्किः कदसाते हैं । तथा जो जीव 
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अनादि काल से मिगोद अवस्था ही में पड़े हुये हैं । उन्हें “प्ष्यच 
हारिक' कहते हैं। जेन सिद्धान्त के अनुसार असंख्यात “गोल” 
होते हैं । प्रत्येक गोल में असंख्यात “निमोद” होते हैं, और एक 
निगोद में अनन्त जीब होते हैं । अतएब निगोद राशि में से 
जीवों के निकलते रहने के कारण संसारी जीजों का कभी सर्वथा 
क्षय नहीं हो सकता | जितने जीब अन्न तक मोक्ष गये हैं, ओर 
आगे जाने बाले हैं,- वे सब निगोद जीवोंके अनन्तर्षे भाग प्रमाण 
भी नहीं है, न हुये हैं, ओर न होंगे । इस प्रकार जेन धर्म के 
अनसार न तो मुक्त जीव कभी संसार में लौट कर ही आते हैं, 
ओर न यह संसार ही जीवों से कभी शन्य होता है । जिस प्रकार 
बीज के जल जाने पर अकुंर उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार 
कर्मों का सवंधा क्षय होजाने पर जीव संसार में फिर से जन्म 
नहीं लेठा है । 

जिन जीयों के एक ही शरीर के आश्रय अनन्तानन्त जीव 
रहते हों, उसे “निगोद” कहते हैं | निमोदिया जीवों का आहार और 
श्वासोश्वास सब वा एक साथ ही होता है । तथा एक निगोदिया 
जीव के मरने पर अनन्त नियोदिया जीवोंका मरण, और एक नि- 
गोदिया जीवके उत्पन्न होने पर अनन्त निगोदिया जीबोंकी उत्पत्ति 
होती है । “लब्ध्य पर्याप्त” निगोदिया जीव एक श्वास में अठारह 
बार जन्म ओर मरण करते हैं और अति कठोर यावनाकी भोगते 
हैं । ये निगोदिया जीव पृथिवी, जल, अग्नि, वाय, देव, नारकी 
आहारक शरीर, और केवली इन आठ शरीरों को छोड़कर समस्त 
लोक में भरे हुये हैं | निगोदिया जीवों से तिल्न में तेल की तरह 
तीनों लोक पूणंतया व्याप्त हैं।ये सूक्ष्म और बादर निगोदिया 
ज़ीव नित्य निगोद और इतर निगोद, के भेद से दो प्रकार के होते 
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हैं । इन्हीं को ऊपर व्यवद्रिक और अब्यवद्यरिक नाम से 
उल्लेख किया गथा है । जिन जीबों ने' अनादि मिगोद से निकल - 
कर एक बार भी न्वस पर्याय नहीं पाई, वे 'जित्यनियोद! और 
जिन्होंने एक बार या अधिक बार जस पर्याय पाकर फिर निमोद 
में उत्पन्न हुये हों, उनको 'इतर निगोद्‌र समझना चाहिये । 
अब संसारी जीबों के उत्तर भेद बताने के लिये सत्र कद्ठते हैं-- 


समनसस्‍्का मनस्का। (१ १॥ 


स॒त्रार्थ--संसारी जीव समनस्क ( मनसहित ) और श्रमनस्क 
(सनरहित) दो प्रकार के होते हैं। मन सहित को सेनी ( संज्ञी ) 
झौर मन रहित को असेनी ( असंशी ) कहते हैँ। एकेन्द्रिय से 
लेकर चौइन्द्रिय पर्यन्त सब जीव नियम से असेनी ही द्वोते हैं । 

विशेषार्थ---मन के सम्बन्ध और असंबन्ध की अपेक्षा से 
संसारी जीव दो तरह के होते हैं । द्रव्य मन, ओर भाव मन, के 
भेदसे मनके दो भेद होते हैं । मनो बगंणाओं के द्वारा हृदय स्थान 
में अष्ट दल कमलके अआकारमें बने हुये अन्त:करण को <द्वव्यमन 
कहते हैं । इसका सम्बन्ध पोर्टालिक शरीर से है, और ,जीव के 
उपयोग रूप परिणाम की “मावमन'$ कहते हैं । इस भावमन का 
सम्बन्ध आत्मा से है | जो हित में प्रववेन और अद्वित से दूर 
रहने की शिक्षा प्रहण करते हैं, उनको 'समनस्क! (सैनी) और 
जो शिक्षा, क्रिया,उपदेश इत्यादिकोी ग्रहण नहीं करते, वे“ध्यमनस्क! 
(झसेनी) कहलाते हैं । नारकी, देव, और गर्भज, मनष्य, तियच, 
ये सब समनस्क अर्थात्‌ सेनी, ओर इनके अतिरिक्त जितने संसारी 
जीब (स्थावर विकलत्रयादि) दे, वे सब अमनस्क (असनी) होतेहे 


$ बीमॉल्तराय नोन्व्रियावरण क्षयोपशमापेक्षया आत्मनो विशुद्धि माँवमततः | 
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अब संसारी जीवों के इन्द्रियों की अपक्षा से मेदों को बताने 

के लिये सत्न कहते हैं । 
संसारिणखसस्थावरा; ॥१२॥ 

सुत्र॒य:-(संसारिण:) संसारी जीव (जसस्थावरः) तरस और 
स्थावर दो प्रकार के हैं। पंच प्रकार के स्थावरों सें त्रस को मिला 
देने से 'छुद्द काय' के जीव कहलाते हैं । 

विशेषा्े:-- दो इन्द्रिय जीव, तीन इन्द्रिय जीव, चार इन्द्रिय 
जीव, पांच इन्द्रिय जीब, इन चार तरह के जीबों को “तरस! कहते 
हैं और पंच प्रकार के एकेन्द्रिय जीवों की 'स्थावर? संज्ञा है | त्रस 
नाम कमे के उदय से जिन के दुःख सुखादि का अनुभव स्पष्ट 
रहता द्वे, उनकी “बस कद्दते हैं। और जिन के स्थावर नाम कम 
के उद्य से उनका स्पष्ट अनुभव नहीं होता वे |“स्थाचर” कहलाते 
हैं। कोई २ त्रस और स्थावर का अर्थ शब्द-$ निरुक्ति के अनु- 
सार करते हैं, परन्तु बह ठीक नहीं है । क्योंकि शब्द-निर्रुक्ति 
के अनुसार अग्नि और वायु कायको भी “तरस” मानना पड़ेगा। 
तथा बहुत से दो इन्द्रियादिक जीब भी ऐसे हैं, जो एक ही स्थान 
पर रद्दते हैं, उनको स्थावर कद्दना पड़ेगा, जो कि शास्त्र विरुद्ध 
होगा। अतः यही लक्षण ठीक है, कि स्थावर नास कम के उदय 
से स्थावर और त्रस नाम कर्म के उदय से त्रस होते हैं। इसमें 
कोई दोष नहीं है । 

अब स्थावर जीवों के भेदों को बताने के लिये सूत्र कहते हैं- 








+ परिस्पष्ठ खुख दुःखेच्छा दे आदि लिगाखस नाम कमोंदयाव त्रसाः | 
अपरिस्फूट सुखादि लिंगाः स्थावर नाम कर्मोदयात स्थावरा: । 
$ असपम्तीति असाः स्थानशोलाः स्थावराः | ''इतिसिड्सेन गरि दीकायम 
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पशथिव्यप्तेजो वायबनस्पतय; स्थावरा; ॥१३॥। 


सुवार्थ:--(प्थिष्यप्तेजो चाय वनस्पतयः:) पशथिवी कायिक,अप्‌- 
कायिक, तेज कायिक, वाय कायिक, और वनस्पति कायिक, ये 
पांच प्रकार के (स्थायरा; ) स्थावर जीव होते हैं । इन के एक ही 
स्पशेन इन्द्रिय होती है । 

विशेष्ध:-पुथियी ही है काय अर्थात्‌ ओदारिक शरीर जिनका, 
सो 'पृथिबी कायिक' स्थावर जीव हैं। जल दी है काय जिनका, 
सो “जल कायिक'? जीव हैं । अग्नि ही है काय जिनका, ऐसे 
“अग्नि कायिक' जीव हैं । बाय ही हे काय जिनका सो “वाय 
कायिक' जीब होते हैं | और वनस्पति ही है काय जिनका, ऐसे 
'धबनस्पति काययिक' जीव होते हैं । इसलिये ये पांचों ही स्थावर 
जीव, जीव विपाकी रथावर नाम कम के उद्य से होते हैं । इनके 
दश प्राणोंमें से केचल इन्द्रिय प्राण, काय बल प्राण, श्वासोश्वास- 
प्राण, और आय:प्राण, ये चार ही प्राण होते हैं। शास्त्रों में पृथिवी 
काय आदि पांच स्थावरों के प्रत्येक के चार चार भेद माने गये 
हैं । और वे इस प्रकार हैं--पथिवी, पथिवी काय, पथिवी कायिक, 
आओऔर पथिवी जीव, ये चार भेद पथिवी के समभने चाहियें। 
उनमें पथिवी | यह एक सामान्यतया नास है, जिस का सम्बन्ध 
आगे के तीन भेदों के साथ है, साधारण रूप से जिसको “पथिची? 
कहते हैं। अचेतन स्वभाव सिद्ध परिणाम से य॒क्त होने के कारण 
इस के पथिवी कायिक नाम कम का उदय नहीं हे । यह एक 
अचेतन पदार्थ है 'काय” का अथ “शरीर! है । पृथिव्री कायिक 


नलजलजत++++ 





 ततन्न श्रचेतनावेश्रसिक परिणाम निवधृत्ता काठिन्य गुणात्मिका 
पुथिवी । स.सि, 
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जीब ने जिस शरीर को छोड दिया है, वह शरीर *“पथिवी काय'| 
कहलाता हे, यह मरे हुये मनष्यादि के काय के समान होता है । 
जिस ज्ञीव के पृथिवी कायिक नाम कर का उदय है, और जो 
उस पथिबी काय से सम्बद्ध हे, उसको 'पथिवी कायिक!$ कहते 
हैं। तथा जिस के पृथिवी कायिक नाम कम का उदय है, परन्तु 
पथिवी को काय स्वरूप से अहण न कर वह कार्माण काय योग 
में ही विद्यमान है, ऐसे विग्रह गति में स्थित 'पथिवी जीव? है । 
इसी प्रकार जल, जलकाय, जलकायिक, 'और जल जीव, ये 
चार भेद जल के, और अग्नि, अग्निकाय, अग्निकायिक, और 
अग्नि जीव, ये चार भेद अग्नि के, बाय, वाय काय, वायकायिक 
प्रौर वायुजीब, ये चार भेद वायु के, बनस्पति, बनसस्‍्पति काय, 
बनस्पत्ति कायिक, ओर बनस्पति जीव, ये चार भ्रंद बनस्पति रे 
सममना चाहिये । एवं जिस प्रकार पथिबी के भेदों में अथ्थ की 
योजना कर आये हैं, उसी प्रकार आगमानसार इनमें भी कल्पना 
कर लेना चाहिये । इन उपय क्त पांचों ही प्रकार के स्थावरों का 
स्थरूप चार शभद्‌ मानकर समभ लेना चाहिये, इस प्रकार पांचों 
के बीस भेद होजाते हैं । 
अब त्रस जीवों के भेद बताने के लिये सत्र फहते हं-- 











नी जज 








| कायः शरीर पृथिवी कायिक जीव परित्यक्तः पथिवों काय मृत 
मनष्यादि कायवत्‌ । स. सि 


५ पृथिवीकायः अस्पास्तोति पृथिवी कायिकः। स.सि. 


' तत्कायसम्बन्धवशीकृत आत्मा समवाप्तपृथिवीकायनमाम कर्मोदयः 
कार्मांशकाययोगस्थों यो न तावत्पूधिवी कायत्वेन गद्धाति स पृथिवी जीवः। 


स सि, 








तक 
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इीन्द्रियादय ख़साः ॥१४॥ 
सूजयं:--( द्वीन्द्रियादयः ) दो इन्द्रिय से लेकर पांच इन्द्रिय 
प्येन्त के जीव (जसाः) प्र॒स दोते हैँ । ये चारों प्रकार के जीब 

जीवविपाकी त्रस नाम कम के उदय से होते हैं । 
विशेषष:-- दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, और पांच 
इन्द्रिय, जीवों को शाञ्त्रों में श्रस” कहा गया हे, भाणों की संख्या 
कुल दस है । पांच इन्द्रिय, तीन बल, आय, ओर श्वासोश्वास, 
इन दस प्राणों में से दो इन्द्रिय जीवों के स्प्शन और रसना ये 
दो इद्रिन्यां, काय और बचन ये दो बल, आय और श्वासोश्बास 
इस प्रकार छः प्राण होते हैं । तीन इन्द्रिय जीवों के एक घाण 
इन्द्रिय (नासिका) के बढ़ जाने से सात प्राण हो जाते हैं । चार 
इन्द्रिय जीवों के चक्षु इन्द्रिय की वद्धि होने से आठ प्राण होजाते 
हैं। ऋसेनी पंचेन्द्रिय जीबों के कर्णा इन्द्रिय के बढ़ जाने से नो 
प्राण होते हैं । सेनी अथातत सन सहित पंचेन्द्रिय जीवों के सन के 
मिलाने से प्रार्णों की संख्या दस होजाती है । मनष्य, देव, नारकी 
ओर सेनी पंचेन्द्रिय तियेचोों के परे दूसा प्राण होते हैं । यह 
कथन पर्याप्त जीव फी अपक्षा से हे, अपयाप्त में कुछ विशेषता हे । 
अर वह यह है, कि सेनी व असेनी पंचेन्द्रिय के श्वासोश्बास 
बचन, तथा मन बल, को छोड़ कर शेष पांच इन्द्रिय, काय बल, 








| इन दस प्राणों में मनोबल प्राण, इन्द्रिय प्राण, ये दो प्राण वीयान्तराय 


ओर मतिज्ञानावरण के क्षयोपशम रूप अलन्‍्तरंग कारण से उत्पन्न 
होते हैं । कायचल प्राण शरीर नाम कर्म फे उदय से, ओर श्वासो- 
श्वास शरीर नाम कर्म ओर श्वासोश्वास कम के उदय से, वचन जल 
प्राथ शरीर नाम कम ओर स्वर नाम कर्म के उदय से होता है । 
और झायु कम के उदय से आयु प्राण होता है। 
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आय, इस प्रकार सात प्राण होते हैं, आगे एक २ कम होता गया 
हे-अर्थात्‌ चार इन्द्रिय के कणोको छोड़कर छः प्राष्टा, तीन इन्द्रिय, 
के चक्षु को छोड़कर पांच; ओर दो इन्द्रिय के घाण को छोड़ कर 
चार,तथा एकेन्द्रियके रसनाको छोड़कर शेष तोन ही प्राण द्वोते हैं । 
इसका कारण यह दे कि इन्द्रिय, काय, आय, ये तीन श्राण पर्याप्त 
ओर अपर्याप्त दोनों हीके होते हैं । किन्तु श्वासोश्वास पर्याप्त के 
ही होता है, तथा वचन बल, पर्याप्त द्वीन्द्रियादि के ही होता है ! 
ओर मनबल सेनी पर्याप्रक के ही होता है। 

जेन सिद्धान्त में प्राण” शब्द पारिभाषिक है। जिसके दछारा 
जीब जीता है, उसे “प्राण” कहा जाता है | प्राण के द्रव्य और 
भाव के भेद से दो भेद होते हैं । आंखों को खोलना, बंद करना, 
श्यासोश्वास लेना, काय-व्यापार आदि वाह्म द्रव्य इन्द्रियों के व्या- 
पाए (फ्रिया) को (द्रव्य प्राण” कहते हैं | तथा इन्द्रियावरण कम के 
क्षयेपशम से होने वाली चेतन्य रूप आत्मा की प्रव॒त्ति को 'माव 
प्राण” कहते हैं | सनी पंचेन्द्रिय के बारहव गण स्थान तक दसों 
प्राण होते हैं | तेरहरव गुणस्थान में बचन श्वासोश्वास, आय, 
कोर कायबल, ये चार प्राण रह जाते हैं । आगे चल कर इसी 
गुणस्थान 'में वचन का अभाव होने से तीन, और श्वासोश्वास 
का भी अभाव होने से सिफ दो प्राण रहजाते हैं। चौदहव गण- 
स्थान में कायबल का भी अभाव होने से केबल एक आय प्राण 
बाकी रह जाता है | सिद्ध जीवों के मोक्षावस्था में शरीर नहीं 
रहता। अतणव सिद्धों के सम्यन्दशन, सम्यश्जशान, सम्यगचारित्र 
आदि आत्मिक भाव प्राण माने गये हैं | इस लिये संसारी जीब 
द्रव्य प्राणों की अपेक्षा ओर सिद्ध परमात्मा भाव प्राणों की अपेक्षा 
से जीव फहे जाते हैं । 
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शंख, गिंडोल्ा, गिजाई, कौड़ी, आदि को दो इन्द्रिय, खटमल, 
चींटी, सकोड़ा, जू आदि को तीन इन्द्रिय, भोंरा, मकखी, मच्छर, 
तितली, बिच्छू, ततैया, आदि को चार इंद्विय, सपे, पशु, पक्षी, 
मगरमच्छ, मनुष्य, देव,नारकी, पंचेन्द्रिय जीब हैं । दो इन्द्रिय से 
लेकर पांच इन्द्रिय तक के जीबों में ही प्रायः गमन शक्ति होती है, 
ख, अत: इनको “त्रस! कहा गया है ! एकेन्द्रियां में बह शक्ति नहीं दे, 
इसलिये त्रसों में शामिल न करके स्थावर नाम से कहा गया है | 


अब इन्द्रियों का कथन करने के लिये सूत्र कहते हैँ-- 
पंचेन्द्रियाणि ॥ १५ ॥ 


सुवरार्थ-इन्द्रियां कुल मिलाकर पांच ही होती हैं। और वे न 
कम होती हैं, न अधिक । 

विशेणार्थ:-इन्द्र' नाम जीव का है, और इन्द्र (जीव) के लिंग 
(चिन्ह) को “इन्द्रिय! कहते हैं। यद्यपि संसारी आत्मा कर्म बन्धनों 
में जकड़े रहने के कारण इन्द्र (परमेश्यर) नहीं हैं। तथापि उस 
के अंदर इन्द्र (परमेश्वर) होने की शक्ति मौजूद द्वै। इस तरह 
से कर्म बन्धनों में फंसा रहने पर भी “इन्द्र! नाम से कहा जाता 
हैं।जिन के द्वारा इन्द्र ( आत्मा ) शब्दादिक विषयों को सेवन 
(अहण) करे, उनको “इन्द्रियः कहते हैं | ऐश्वर्य के धारण करने 
वाले को “इन्द्र! कद्दते हैं । सब द्रव्यों का स्वामी जीव है, और 
समस्त विषयों में जीव के ही उत्कृष्ट ऐश्वर्य का सम्बन्ध है, एचं 
समस्त विषयों का उत्कृष्ट भोक्ता भी जीब हो है । अतएव बह इन्द्र 
है । इन्द्रियां जीव को सूचित करने वाली हैं, परन्तु सभी जोरों के 
पांचों ही इन्द्रियां नहीं होतो । किसी के एक, किसी के दो, किसी 
के तोन, किसी के चार, और किसी के पूरी पाँच इन्द्िया, द्वोती 
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हैं। इन पांचों हन्द्रियों में से रसना से लेकर कर प्येन्त चार 
इन्द्रियोंका आकार नियतहै, परन्तु रपशेनइन्द्रियका आकार नियम 
रूप से नियत नहीं है, अर्थात्‌ कानों का आकार यत्र (जौ) की 
मध्य नाली के समान, नेत्रों का ससूर (एक तरह का अनाज ) 
के समान, नाक का तिल पृष्प के समान, जिह्ा का अद्ध चन्द्र मा 
के समान, और रफ्शेन इन्द्रिय का आकार अनेक प्रकार] का 
होता है । ये इन्द्रियां ज्ञान और दर्शन स्वरूप उपयोग में कारण हैं, 
इसलिये स्पर्शन आदि पांचोंको “इन्द्रिय” कहते हैं । सांस्य दर्शन$ 
में वाक्‌ (वचन) पाणि (द्वाथ) गुदा आदिको भी इन्द्रिय माना है, 
परन्तु ये उपयोग में कारण नहीं हैं । अतएब्र उन्हें इन्द्रिय नहीं 
कहा जा सकता है । 

अब इन्द्रियों के सामान्य भेदों को बताने के लिये सूत्र कद्दते 
हैं 





द्विविधानि ॥१६॥ 
सूत्रर्ध--पांचों इन्द्रियों में अ्रत्येक इन्द्रिय के द्वव्येन्द्रिय और 
भावेन्द्रिय, इस प्रकार दो दो भेद द्वोते हैं । 
विशेषाथ;- स्पशनादि पांच द्रव्येन्द्रिय, और पांच भावेन्द्रिय 
इस प्रकार दोनों के मिलाकर दस भेद हुये ! आत्मा के असंख्यात 
प्रदेशों की अपेक्षा से अनन्त पुद्कल अदेशों के द्वाराजो उन २ 





! यवनाल मस्राति युक्तेन्द्वष समाः क्रमात्‌ । 
ओत्राज्षि प्राण जिह्नाः स्युः स्पशने नेक संस्थितिः ॥ त. सा. 

$ सांख्यदर्शन में ग्यारह इन्द्रियां मानी गई हैं। यथा-- 
बुढोन्द्रियाणी चक्षुः क्रोत्र प्राण रसन त्वगा रव्यानि । 
गाक्‌ याद पाणीयायूपस्थाः कर्मेंन्द्रिया व्याह: ॥९६॥ सां. त, कौ, ॥ 


' पैदँला अध्याय ४ १६ & 





इन्द्रियां का आकार विशेष घनता है, उसको “द्रब्येन्द्रिय' कद्दते हैं । 
अर्थात द्रव्येन्द्रिय का सम्बन्ध शरीर से है, और कम के क्षयेप- 
शम की अपत्ता में आत्मा की जो परिणति बिशेष होती है, उसको 
'मावेन्द्रिय' कहते हैं । अथाोत भावेन्द्रिय का सम्बंध आत्मा के 
ज्ञानद्शेन स्वरूप उपयाग से समझना चाहिये । इनमें से पहले 
द्रव्येन्द्रिय का विशेष वर्णन करने के लिये सूत्र कहते हैं-- 


निव्‌ क््यपकरण द्रव्येन्द्रियय् ॥॥१७॥ 
स॒व्रार्थ:--(द्रव्यन्द्रियं) द्रव्येन्द्रिय (निव न्यपकरणोें) निष त्ति 

रूप और उपकरणरूप दो प्रकार की होती हैं । 
विशेषाथ:--नाम कर्म के उदय से जो रचना विशेष हो, उसको 
“निव सि' कहते हैं, और वह अन्तरंग बहिसंग के भेद से दो 
प्रकार की होती । आत्मा के प्रदेशों का इन्द्रियोँ के आकार परिणुत 
होना, 'ध्मन्तरंग निव त्ति! है, और पद्टल परमाणुआओं का नासिका 
आदि इन्द्रियों के आकार परिणत होजाना 'बहिरंग निब त्तिः है 
जो निव त्तिका सहायक हो,अथात्‌ रक्षक हो वह “उपकरण'# है। 
उसके भी वाह्य आभ्यन्तरके भेद से दो भेद हैं। मसर के आकार 
नेत्रेन्द्रिय का जो भीतर सफेद ओर काला गोलक ह्े,बह “अभ्यन्तर 
उपकरण” और पलक आदि 'बाह्य उपकरण! हैं । जेसे-नेत्न इन्द्रिय 





| उत्सेधांगलासंख्येयमाग प्रमितानां शुद्धानामात्मप्देशानां प्रतिनियत 
अच्ुरादीन्द्रिय संस्थाने नावस्थितानां वृत्ति रभ्यन्तरा निवृ ति:।स.सि. 

6 तिध्वात्मप्रदेशेष्विन्द्रियव्यपदेश भाद्ु यः प्रति नियत संस्थानों नाम 
कर्मोदयापादितावस्था विशेषः पद्ल पचयः सावाह्या निवृ ति:। स.सि. 

के येन नियु ते रुपकारः क्रियते तदुपकरणम्र | तज्नाभ्यन्तर कृष्ण शुक्ल 
मण्डकम । वाह्य मंदि पत्र पच्म द्वयादि । स. सि. ' 
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में नेन्न इन्द्रिय के आकार रूप आत्मा के जितने प्रदेश मसर के 
समान फैले हैं, वह “आशभ्यंतर निव त्ति! हे, ओर उसमें जितने 
पुद्टल परमाणु मसूर के आकार में परिणत् हुये हैं, उसको “वाह्य- 
निर्वात्ति! कहते हैं । एवं मसर के आकार रूप नेत्र इन्द्रिय के सफेद 
भाग, पलके, आदि 'वाहा उपकरण? हैं। ओर इन “रूप जो आत्मा 
के प्रदेश परिणत हैं, वे 'आश्यन्तर उपकरण! हें । यह नेत्र इन्द्रिय _ 
सम्बन्धी निबृत्ति और उपकरण का स्वरूप बतलाया है। इसी 
प्रकार स्पर्शनादि अन्य इन्द्रियों के विषयों में भी यथा योग्य घटित 
कर लेना चाहिये । अर्थात्त्‌ द्रव्य इंद्रिय को भावेन्द्रिय की सहायक 
सममना चाहिये । 

अब भावेन्द्रिय का व्शन करने के लिये सूत्र कहते हँ-- 

लब्ध्युपयोगी भावेन्द्रियम १८) 

सुत्रार्थ:-(लब्ध्युपयोगौ) लब्धि ओर उपयोग ये दो ( भावेद्रि- 
यम ) भावेन्द्रिय के भेद हैं । 

बिशेणर्थ:--लब्धि! शब्द का अथ “प्राप्ति! है। अर्थात जिस के 
बलसे आत्मा द्वव्येन्द्रिय की रचना में प्रवृत्ति करे, ऐसे ज्ञानावर- 
णीय कम के विशेष त़्योपशम का नाम “लब्वि? है । अथवा द्रब्ये- 
न्द्रिय को रचना का कारण भअआत्मा का ज्ञानावरण कम का जो 
विशेष ज्ञयोपशम रूप परिणाम हे, उसका नाम “लब्धि! हे । ओर 
ज्ञानावरण कम के उस विशेष ज्ञयोपशम से उत्पन्न जो आत्मा का 
परिणाम विशेष है, उसका नाम “उपयोग! हे, इस प्रकार “लब्धि 
क्र “उपयोग? दोनों स्वरूप भावेन्द्रिय हैँ । इं द्रयां के विषय को 
अहण करने की ज्ञान शक्ति का विकराश अथवा लाभ होना, यह 
ते 'लब्धि! है । ओर उस ज्ञान शक्ति को काम में लाना इस का 





पहला अध्याय '.. शैचरे 


नाम उपयोग सममना चाहिये । “लब्धि? के होने से उसर इन्द्रिय 
के विषय को प्रहण करने की जीव में योग्यता ग्राप्त होती है, और 
जस योग्यताकी अमल (आचरण) में लाना इसकी “डफ्योग” कहते 
हैं। जैसे-किसी जीव में सुनने की शक्ति है, परन्तु उपयोग जो 
चेतन्य का परिणमन है, सो अन्यत्र हो, अर्थात अन्य वस्तुओं में 
ल्ग रहा हो, तो सुनता नहीं । इस लिये “लब्धि' और उपयोग 
जब दोनों ही मिले तब ज्ञान की सिद्धि होती है । प्राप्त हुई शक्ति 
का विकाश डपयोग द्वारा ही होता है । 
अब उन इन्द्रियों के नाम बतलाने के लिये सूत्र कहते हैं- 


स्पर्शन रसन प्राण चचः श्रोत्राणि ॥१६॥ 

सत्र :>स्पर्शन (त्वचा या चमड़ा) रसन (जीभ) घाण (नासि: 

का या नाक) चक्चु (नेत्र या आंख) श्रोत्र (क् या कान) ये पांच 
इन्द्रियों के नाम हैं । 

निशेषार्थ:-जिस के द्वारा शीत (सर्दी) उच्णादिक स्पश का ज्ञान 

हो, उसको “स्पशन इन्द्रिय' कहते हैं । खट्टे, मीठे, आदि रस का 

जिस से ज्ञान हो, उसको “रखना इन्द्रियः कहते हैं । सुगंध दुर्गध 

का भेद जिस से मालम हो, उसको 'घ्राण इन्द्रिय' कद्दते हैं । 

काले पीले आदि रंगों का ज्ञान जिस के द्वारा किया जा सके, वह 

चश्लु इन्द्रिय' है । मनुष्य, पश्‌, बाजे, आदि के शब्दों को जिससे 

सुन सके, उसको “कर्ण इन्द्रिय! कहते हैं | प्रचलित भाषा में इन 

को शरोर (त्वचा), जीभ, नाक, आंख, ओर कान, इस प्रकार इन 

नामों से कहते दें । संसार में इद्वियों की अपने कार्य के ग्रति 

स्वतंत्रता रूप से भी विवक्ता है । अतः वे कत्‌ साधन भी हैं। क्‍्यों- 


३ करण साथन की अपेक्षा से ऐसा अर्थ समझना चाहिये । 
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कि कहा जाता है, कि भेरी नाक सृंघती है, मेरी जीभ चखतो है, 
इत्यादि, इसी प्रकार अन्य इंद्रियां के बिषय में भी समभक लेना 
घाहिये। यदि उन्हें कत्‌ साधन (विषय अहण करने में स्वतंत्रता) 
न माना जाय, तो संसार में इस रूप से व्यवहार नहीं हो सकता। 
दूसरी अपेक्षा से ये करण साधन भी हैं, क्योंकि ऐसा भी व्यब- 
द्वार किया जाता है, कि मेंने नाक द्वांर संघा, या आंखों दारा 
देखा, इत्यादि । सारांशत: इन्द्रियां कत्‌ साधन और करण साधन 
दोनों ही रूप हैं । 

अब स्पशनादि पांचों इंद्रियों का विषय प्रदर्शित करने के 
लिये सूत्र कहते हैं-- 

स्पर्श रस गन्ध वर्ण शब्दास्तदर्था: ॥२०॥ 
सुत्राथ:--(स्पर्श रस गन्धवर्ण शब्दाः) स्पर्श, रस, गन्ध, बरो, 


ओर शब्द, ये पांच (तद्था३) उक्त पांचों इन्द्रियों के विषय वा 
जानने योग्य ज्ञेय पदाथथ हैं । 


विशेषार्थ--स्पर्शन इन्द्रिय का विषय स्पश, अर्थात्‌ छूना है । 
रसना इन्द्रिय का विषय रस, अर्थात्‌ चखना या स्वाद लेना है । 
घाण इन्द्रिय का विषय सुगन्धि, दुर्गन्धि, का सूंघना है । नेत्र 
इन्द्रिय का विषय बरण, अर्थात्‌ रंगों को देखना है। और क्रोत्र 
इन्द्रिय का विषय शब्दों को सुनना है | जिस समय द्रव्य की 
विवक्षा की जायगी, उस समय स्पश आदि कर्म साधन होंगे, ओर 
जिस समय पर्योय की विबक्षा होगी तो उस समय भाव साधन 
होंगे। ये उपय क्त विषय नियत इन्द्रियों के सिबाय अन्य इन्द्रियों 
के द्वारा ग्रहण नहीं किये जा सकते हैं। अर्थात्‌ कोई भी इन्द्रिय 
ऋझन्‍्य इंद्रिय के विषय को ग्रहण नहीं कर सकती है । प्रत्येक 


' चहुलां अध्याय .  शैलर 


इन्द्रिय आपने? विषय को भरहरण करने में पर्शा रूप से स्वतंत्र हे । 
(इन्द्रवत्‌ इन्द्रियम! जिस प्रकार “इन्द्र” अपने अधिकारों के लिये 
अपने आपको परणातया स्थतंत्र अन भव करता है, उसी प्रकार ये 
इंद्रियां भी अपने २ विषय में पृशतंया स्वतन्न हैं. । “इंद्रियः और 
“इन्द्र! य दोनों ही शब्द 'इदि, परमेश्वर? धातु से सिद्ध दोते हैं । 
अतणएव शब्द निरुक्ति से दोनों का अर्थ भी समान है, ओर कार्य 
भी दोनों का समान ही है । जेसे-स्पश विषय स्पशन इन्द्रिय के 
द्वारा ही जाना जा सकता है, न कि किसी दूसरी इन्द्रिय के द्वारा । 
इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के विषयों में भी समझ लेना चाहिये | 

चक्तु इन्द्रिय अप्राप्ति (दूर से) रूप से दी पदार्थ को प्रदेश 
करती दे । शेष चारों ही इन्द्रियां प्राप्ति ( भिड़क॑र ) रूप से दी 
बिषय प्रहण करती हैं । इन स्पशादि विषयों के उत्तर भेद भी हैं । 
जेसे-स्पर्श आठ तरह का होता हे--शीत (ठंडा), डष्ण (गर्म), 
स्निग्ध (चिकना); रूच्त (रूखा), गुरु (भारी), लघ (हल्का), मूठु 
(नम), कठोर (केड़ा या सख्त), रस पांच प्रकारका होता हे--मधर 
(मीठा),आम्ल (खट्टा), कट (कड़बा),कषाय (कसला),ठिक्त (चपरा), 
गंध दो प्रकार का दोता हे--सुगंध ( खुशबू ), दुगेध (बदब), 
बण पांच प्रकार का होता है--श्वेत (सफेद), नील (नीला), पीत 
(गीला), रक्त (लाल), हरित (हंरा), शब्द--गर्जित ( बादल जसी 
गजेना) आदि के भेद से सात प्रकार, ओर तत, बितत, घन, शुषिर, 
संघष,और भाषा,फे स्वर भेदसे छः प्रकार का भी[होता है । मथवा 
इसके अक्षर और अनक्षर रूप से भी दो भेद हैं । इस प्रकार 
पांचों इन्द्रियों के स्थूल रूप से कुल (आठ प्रकार का स्पशं, पांच 
* पुदं सुणोदि सं अपई चेवपस्सदे रूव॑। 

फासं रस च गनध॑ बद्ध पुद्ठे विजायादि ॥ 
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प्रकार का रस, दो प्रकार का गंध, पांच प्रकार का बए, और 
सात प्रकार का शब्द) मिला कर सत्ताईस विषय बतलाये गये हैं । 
स्पर्शन आदि इन्द्रियों के समान मन का कोई विषय निश्चित नहीं 
है | इसलिये ऊपर के सूत्र में उसको इन्द्रिय रूप से अहण नहीं 
किया है | मन का निश्चित विषय कया है ? इसके उत्तर स्वरूप 
सूत्र कहते हँ-- 
श्रुत मनिन्द्रियस्य ॥२१॥ 

सूत्रर्:--( धअनिन्द्रियस्थ ) मन का विषय (श्रतम्‌ ) श्रुतशान 
गोचर पदाथ है। 

विशेषार्थ--- सूत्र” में जो “श्रुत” शब्द हे, उससे श्रुतज्ञानके बिष- 
यभूत पदांथ का ज्ञान हे । उस (पदार्थ) को मन विषय करता है। 
क्योंकि जिसने श्रुतज्ञानावरण् मे का च्योपशम प्राप्त कर लिया है, 
ऐसे आत्माके मनके आश्रयसे उत्पन्न ज्ञान की, श्रुतज्ञान के विषय- 
भूत पदार्थ में प्रवृत्ति होती हे, अथवा 'श्रुत! शब्दका अथ अ्रतज्ञान 
है, वह मन से होता है । इसलिये मन पुबेक होनेसे बह श्रतज्ञान 
ही मन का काय (विषय) है | ऐसे इन्द्रियों के व्यापार की अपेक्ता 
न कर श्रतज्ञान का उत्पन्न करन; सन का स्व॒ततन्त्र कार्य वा प्रयोजन 
है । अर्थात्‌ भुत ज्ञान मन पृथक ही होता है, जैसे कर्ण इन्द्रिय 
(कान) से श्रवण मात्र किया, वह तो मतिज्ञान है । उस श्रवण 
पू्वेक पदाथ का विचार सो श्रुतज्ञान है । “घट” शब्द कानों से 
सुना; यह तो मतिज्ञान है, उस “घट? शब्द सुनने से “घट? नामके 
पदार्थ का विचार द्वोना, यह “श्रुतज्ञान' समझना चाहिये। यह ज्ञान 
मनके सिवाय अपनी उत्पत्ति में (जहां तक विचारका सम्बन्ध है) 
किसी भी इन्द्रिय को सहायता की अपेक्षा नहीं रखता है, इसलिये 
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बह स्वतंत्र रूप से मन का काय है । अतएवं “श्रतज्ञान के विषय 
भत पदार्थ वा स्वयं श्रतज्ञान का श्रोत्र इन्द्रिय से ग्रहण होता है, 
मन से नहीं! ऐसा कहना निर्देतुक है। सम्पूण भेद रूप अतज्ञान 
मन का विषय है । सारांश यह है कि संप्‌र्ण तत्वाथे ओर छाव- 
शांग के समस्त विषयों का जो विचार होना, या करना, मन का 
कार्य है, अथवा किसी भी विषय का विचार करना ही इसका 
(मन का) विषय है । मतिश्ञान के बाद जो कुछ भी विचार द्वोता 
है, वह सब श्रतज्ञान में शामित्र है। क्योंकि वह मन के बिना 
नहीं होता । परन्तु मुख्यतया हछ्वादशांग (द्रध्यश्रत) के अनुसार जो 
होता है, वही लिया गया है | मन को अनिन्द्रिय कहने का प्रयोजन 
यह है, कि इन्द्रियों की तरह इसका एक विषय निम्रित नहीं है, और 
इसका स्थान भी इन्द्रियों के स्थान के समान प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर 
नहीं हे, अतएवं इसको अनिन्द्रिय एवं अंतः:करण कहा गया है । 
किस किस जीव के कितनी और कोन २ इन्द्रियां होती हैँ 

यह बताने के लिये सुत्र कद्दा जाता हैं-- 


बनस्पत्यन्ताना मेकम्र ॥२२॥ 


सत्रार्थ:--(बनस्पत्यन्तानां) बनस्पति काय है अन्त में जिनके 
ऐसे पांच प्रकार के स्थावर जीवों के (एक) पहली' स्पशंन इन्द्रिय 
होती है । 

विशेषा्ं:--पथिवी कांयिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, 
वाय कायिक, और बनस्पति कायिक, इन पांचों प्रकार के स्थावर 
जीयों के एक मात्र पहली स्पर्शन इन्द्रिय होती है । वीयॉन्तराय 
ओरर स्पर्शनेन्द्रियावरण कम के च्योपशम रहने पर और रसंना 
आदि शेष इन्द्रिय सम्बन्धी घाती स्पड्धंकों के उदय रहने पर शरीर 
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है) 


ओर अंगोपांग नाम कम के लाभ दोने पर, एवं एकेन्द्रिय जाति 
नाम कर्म के उदय रहने पर “स्पशन इन्द्रिय” की उत्पत्ति होती है । 
छार्थात पांच स्थावर जीबों के एक मात्र पहली स्पर्शन इन्द्रिय दी 
होती है (शेष नहीं )। 

अब रसना आदि इन्द्रियों के स्वामियों का निरूपण करने 
के छिये सूत्र कहते हैं । | 
कृमि पिपीलिका भ्रमर मनष्यादीना मेफेक वुद्धानि ॥२३॥ 

सक्र्थ:--(कृमि पिपीलिका श्रमर मनष्यादीनां) लट, चिडंटी 
भरा, सनच्य, आदिक के (पक्केक वद्धानि) क्रम से एकर इन्द्रिय 
बढ़ती हुई दे । 

विशेषधय:--लट (गिडार) कचुआ, जौंक, शंख, गिजाई, आदि 
के स्पशंन और रसना, ये दो इन्द्रियां होती हैं | चिउंटी, खटमल, 
जूं आदि के स्प्शन, रसना, और घ्राण ये तीन इन्द्रियां होती हैं. । 
भौरा, मक्खी, मच्छुर, तितली, आदि के स्पशन रसना, घाण, 
ओर चक्षु ये चार इन्द्रियां होती हें । मनुष्य, देव, नारकी, गौ, 
हाथी, घोड़ा आदि के पांचों ही इन्द्रियां दोठी हैं । रखना आदि 
इन्द्रियों की उत्पत्ति स्पशन इन्द्रिय के समान उत्तरोत्तर सर्बंधाति 
स्पद्धकों के उदय रहने पर समझ लेना चाहिये । संसारी जीबों के 
श्रस ओर स्थाबर दो भेदों को पहले कहद्दा जा चका है, उन्हीं के 
पांच इन्द्रियों के भेद से पांच भेदों को भी कह्द दिया है, अब 
संज्ञी (सेनी अर्थात्‌ मन सद्दित) नाम का पंचेन्द्रिय जीवों का भेद 
नहीं कहा गया था, उसको नीचे लिखे हुये सूत्र द्वारा प्रगट करते 





संक्षिगः समनस्का; ॥२४।। 
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सुत्रारथ:--(समनस्का:) जो मन सद्दित हैं, वे जीव ( संछिन: ) 
संज्ी अर्थात्‌ सेनी हैं | अर्थात्‌ समस्त नारकी, सम्प्श देव, और 
गर्भ से जन्म धारण करने वाले सभी मनच्य और कोई २ तिय॑ंच 
समनस्क अर्थात्‌ सेनी कहलाते हैं । देव,नारकी और मनष्य तो सब 
मन सहित दी होते हैं । परन्तु तियंचों के दो भेद हैं--सैनी और- 
असेनी |, जो तियेच गर्भ धारण करते हैं, वेद्दी तियंच मन सद्दित 
झछार्थात सनी होते हैं, किंतु वे भी सभी सनी नहीं हुआ करते हैं । 
सम्मूछन जन्म वाले नियमसे मन रहित होते हैं । और [एकेन्द्रिय 
से चोइन्द्रिय तक के सभी जीव भी नियमतः मन रहित दवोते हैं । 

जिस समय आत्मा पिछले शरीर को छोड़ कर नधीन शरीर 
को प्राप्त करने के लिये गमन करता है, उस विग्रद्द गति। काल में 
उसके मन तो होता नहीं है; फिर वहांपर बद्धि पक गमन-क्रियः 
एवं कम का अआश्रव क्‍यों कर होता है ? 

इस प्रश्न के उत्तर में सूत्र कहते हैं-- 

विग्रद गतो कमे योगः ॥२५॥ 

सुत्रार्थ:-(विग्न ह गती) नया शरीर धारण करने के लिये जो 
गति अर्थात्‌ गमन द्वोता द्वे, उसमें (कर्मयोगः) कार्मोण योग हे, 
ध्र्थांत कामोण योग से ही जीव एक गति से दूसरी गति में गमन 
किया करता है ॥२५।॥ 

बिशेषर्ष:-विग्रह! शब्द का अथ शरीर है । उस शरीर के लिये 
जो गमन किया जाता है , वद “विपभ्रह् मति” कहलाती है। जीव 

| विग्रह्ययशरी राय गतिगमनस विद्यद्ष गतिः । अर्थात्‌ नवीन शरीर 
के लिये थो गति हे, उसको 'विद्वद्ल गति” कहते हैं । 

] विध्रष्टो द्वि शरशीरं स्थातदर्थ या गतिभंवेत । 

विशीरां पू्व देशस्प सा बिब्रद्ठ गतिः स्मृता ॥६६॥ त० सा 
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जिस समय दूसरा नवीन शरीर घारण करने के लिये प्रबस 
(तैयार) होता है, उस समय पहले शरीर का परित्याग कर ही 
प्रबत्त होता है, आत्मा के प्रदेशों के अंदर जो हलन चलन होता 
है,उसका नाम “योग! है । यह “योग? विप्रह गतिमें कार्माण शरीर 
फे द्वारा होता है । उसी योग के द्वारा विग्मह गति में आत्मा के 
कर्मों का आदान (अहरए) तथा मन रहित उस आत्मा की नवीन 
शरीर धारण फरने के लिये गति, ये दोनों कायहोते है। योगों 
की चंचलता हुये बिना शरीर सम्बन्धी कुछ भी हीनाधिकता नहीं 
होने पाती | इसलिये विग्रह गत्ति में कमंबन्ध, और नवोन शरीर 
धारण करना, ये दोनों कार्य होते हैं | दूसरा कोई योग वहां हो 
नहीं सकता । इसलिये उक्त दोनों कार्यों का साधक कार्माण योग 
ही है । क्योंकि कप पिंड फा नाम कार्माश योग है | इसी के अब- 
लंबन से आत्मा दोनों कार्य विग्नह गति में करता है । 

विम्नह गति ऋजु (सरल या सीधी) और बक्र (टेढ़ी) के 
भेद से दो प्रकार की होती है । धनुष पर से छुटे हुए बाण के 
समान जो सीधी गति होती है, उसको “ऋजगति” कहते हैं और 
जिसमें मोड़ा लेने पड़े उसको “वक्रगति' कहा जाता है । ऋजगति 
में मिज्न समय नहीं लगता, क्योंकि यहां पर प्र गति का 
त्याग, ओर उत्तर शरीर का ग्रहण, एक ही समय में हो जाता है । 
अतएव उसमें भिन्न समय नहीं लगता, किन्तु वक्त गति में मोड़ा 
लेना पड़ता है । इसलिये इसमें एकसे लेकर तीन समय तक लग 
जाते हैं । इसलिये बक्र गतिके तीन भेद्‌ किये गये हैं---एकसमया, 
द्वि समया, त्रि समया । 


' नीवस्य विग्रह्न गतो कर्मयोगं जिनेश्वरा:। 
प्राहुदेंह्ाान्तर प्राप्ति कमंप्दण कारशम्‌ ॥६ ७३ तत० सा० 
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जीब और पुद्ल जिस समय वे आकाश के एक प्रदेश से 
दूसरे प्रदेश में जाने के लिये उद्यव होते हैं, उस समय वे आकाश 
प्रदेशों के क्रम से गमन करते हैं ९ या प्रदेशों के अक्रम से ९ 
इसी बात को बताने के लिये सत्र कहते हैँ--- का 

अनुश्रेणि गति; ॥२६॥ 

सूत्रर्थ:--(गति३) जीव और पुद्लों का गमन ( ध्यनश्रेशि: ) 
आकाश के प्रदेशों की श्रेणी का अनुसरण करके होता है | श्रेणी 
(आकाश के प्रदेशों की पंक्ति ) को छोड़ कर विदिशा रूप गमन 
नहीं होता है । 

विशेषाथ:--स्॒त्यु होने पर नवीन शरीर धारण करने के लिये 
जो जीवों का गमन होता हे, वह आकाश प्रदेशों की श्रेणी में ही 
होता है, अन्य प्रकार नहीं। लोक के मध्य भाग से लेकर ऊपर 
नीचे और तिरछे अनुकम से रचना स्वरूप आकाश के प्रदेशों 
की जो पंक्ति (लाइन) हे, उसका नाम श्रेणि! हे । मरण के समय 
एक भव से दूसरे भव में जिस समय जीवों का गमन होता है, 
उस समय नियम से उनकी गति श्रेणि के अनुसार ही द्ोती है । 
तथा जिस समय मुक्त जीवों का ऊध्ये गसन होता है, उस समय 
उन्तकी नियम से श्रेणि के अनुकूल ही गति होती हे । इस प्रकार 
जीबा की अपेक्षा यह काल का नियम है, तथा जिस समय ऊ्णें 
लोक से अधोलोक में जाना है, अधवा अधोलोक से ऊध्यलोक में 
जाना है, वहां पर नियम से श्रेणि के अनुकूल ही गति द्वोती दे, 
यह जीवों की अपेक्षा देश का नियम है | यहां पर जिस काल व 
जिस देश का उल्लेख है, उस काल ओर उस देश में तो श्रेणि 
के अनुकूल दी गति का विधान है, किन्तु इनसे भिन्न (काज़ और 
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पा की 
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देशों में यह नियम नहीं है । जिस समय पुद्टल का शुद्ध परमाशु 
एक समय में चोदह राजू तक गमन करता है, वह भी श्रेणि रूप 
ही गमन करता है, किन्तु अन्य अवस्था में उसकी गति का कोई 
नियम नहीं है! अब मुक्त जीयों की गति के बिषय में विशेष 
निरूपण करने के लिये सूत्र कहा जाता है-- 


अविग्रहा जीवस्य ॥२७॥ 

सत्रार्थ--( जीवस्य ) मुक्त जीव की गति ( ध्मविश्नहा ) बकता 
रहित अर्थात मोड़े रहित सीधी होती है । आर्थात्‌ मुक्त जीव एक 
समय में सीधा सात राज ऊँचा गमन करता हुआ, सिद्ध क्षेत्र में 
चला जाता है, इधर उधर नहीं मुद्ता । 'विप्रह” शब्द का अभे 
“'कौटिल्य! है । अर्थात्‌ दूसरी श्रेणि में चला जाना “विग्रह! शब्द्‌ 
का अथ है। मुक्त जीवों की गति में उसका अभाव है, और इस 
तरद्द मुक्त जीव की गति को ऋज्जुगति' कहते हैं । और इस गति 
में सिफे एक समय ही लगता है । 

अब संसारी जीवों की गति के विषय में निरूपण करने के 
लिये सूत्र कहते ईँ-- 


विग्नदवती च संसारिणः प्राक्‌ चतुमभ्यं; ॥२८॥ 
सुत्र्ध-(च) ओर (संसारिणः) संसारी जीव की गति ( प्राक- 
चतुभ्यं:) चार समय से पहले २ ( विभ्रहवतो ) विग्रह # बाली 
अर्थात्‌ मोड़े बाली है । 
विशेषय॑--- संसारी जीव की गति एक समय, दो समय, तीन 
समय, पर्यन्त भी होती है । अर्थात्‌ प्रथम समय में दी जब बह्द 





* यहां पर 'विग्नह” शब्द का अथ “शरीर? नहीं है । किन्तु उसको 
चक्रता, प्ोड़, अथवा टेह, का वाचक समझना चाहिये । 


नया शरीर धारण करलेता दे, तो उस समय उसे कोई मोड़ा नहीं 
क्ेना पड़ता, किन्तु दूसरे समय में एक सोडा, तोसरे समय में दो 
मोड़ा, ओर चोथे समय से पहले २ वद्द तोसरा भोड़ा लेकर कहीं 
न कहीं अवश्य नवीन शरीर धारणा कर लेता दे, फिर वह शरीर 
रहित नहीं रहता है । ऐसा कोई इस लोक में उत्पत्ति क्षेत्र नहीं है, 
« कि जिसमें जाने के लिये चार या पांच मोढ़ों के लेने को आव- 
श्यक्ता पढ़े, इसलिये चार समय से अधिक समय के मानने की 
आवश्यक्ता नहीं है । तीन मोड़ाओं के लिये चार समय से पहलेर 
का काल परययाप्त ( काफ़ी ) हे । विग्नह गति में ऋजण गति ( मोड़ा 
हत ) एक सोड़ा वाली, दो मोड़ा वालो, त्तीन मोड़ा चाली, इस 
प्रकार चार गतियां हैं । शास्त्रों में इन गतियाँ को क्रम से इष- 
गति, पाण्सुक्ता, लांगलिका, और गोमूत्रिका, इस प्रकार नाम हैं । 
इन गतियों में 'इचगति' मोद़ा रहित होती है, और शेष गतियां 
मोड़ा सहित हें। 
धनष पर से छोड़े हुये बाण के समान संसारी और सिद्ध 
जीवों की जो मोड़ा रहित सीधी गति होती है, उसे 'इघगति” कहते 
हैं, इस में एक समय लगता हे । एक ही समय में पराना शरीर 
छोड़ना, तथा नया शरीर धारण करना, ये दोनों ही कारय संपन्न 
होजाते हैं, इसलिये इस गति में जीव अनाद्ारक (आहार न करने 
बाला) नहीं है । संसारी जीव की जो गति एक मोड़ा लेकर हो 
बह “पाशणिसक्ता! गति है । 'पाणिमुक्ता! का अथ, टेडा हाथ होता 
है। हाथ को टेडा करने से कोहनी पर टेड़ पड़ती है । एक मोड़ 
लेने में एक समय लगता है, ओर एक समय गमन करने में 
लगता ही है, इस प्रकार जितने मोड़ा लेने होते हैं, उतने समय 
तो मोड़े लेने में ख्चे होते हैँ, और एक समय गमन करने में 
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में लग जाता है, इस लिये इस “पाणिमुक्ता” गति में एक मोद़ा 
लेना पड़ता है, अतएव दो समय लगते हैं । जिस तरद हल में दो 
जगह सोड़ होती है, उसी तरह जिस गति में दो मोड़े लेने पढ़ें, 
उसे “लांगलिका” गति कहते हैं । “लांगल” शब्द का अथ 'हल? है। 
जिस प्रकार हल में दो मोड़ होती हैं, उसी प्रकार इस गति में दो 
सोड़ा लेने पड़ते हैं, अतएब इस गति सें जीब को तीन समय लग 
जाते हैं । चौथी गति 'गोमूत्रिकाः है, गो जिस समय पेशाब करती 
हुई चलती जाती है, तो उसके चलते रहने के कारण, उसमें कई 
मोड़ा हो जाते हैं ।जिस जीव की गति गोमूत्र के समान अधिक 
टेडी होती है, उसको उस गति में तीन मोड़े लेने पड़ते हैं. । तीन 
मोड़ाओं के लेने से इस गति में जीव को चार समय लग जाते 
हैं । चारों गतियों में “इषुगति? संसारी, सिद्ध, दोनों के होती है । 
परन्तु शेष गतियां केवल संसारी जीवों के ही होती हैं. । 'इष॒गति? 
में संसारी जीव आहारक (आहार करने वाला) बना रहता है । 

जो गति मोड़ा रहित है, उसका कितना समय है ? यह बताने 
के लिये सूत्र कहते हैं-- 

एक समयाडउविग्रहा ॥२६॥ 

सुवाध:-- ( अविप्रह्य ) सोड़ा रहित गति ( एक समया ) एक 
समय मात्र ही होती हे । इसको “ऋजुगति” भी कहते हैं ।२६॥ 

विशेषाथ:--गतिमान्‌ जीव ओर पद्टल की मोड़ा रहित गति 
लोक के अग्रभाग पयन्‍्त भी एक ही समय में निष्पन्न (परी) हो 
जाती है । संसारी ओर मुक्त दोनों के अविग्नह्ा गति (मोड़ारह्वित) 
होती हे । ओर इस गति का समय एक समय मात्र हें। अविश्नदा 
(बिना सोड़े वाली) गति में संसारी जीव अनाहारक नहीं रहता; 
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कर्म बर्गणाओं का अददण लगातार ही होता रहता है। कार्माण शरीर 
की मौजूदगी में उत्पत्ति क्षेत्र की ओर मोड़ा रदित (ऋजु गति) गति 
में जीच आद्ारक है | अन्य तीन समयों में जीव अनाहारक हे । 
ऋजुगति बाला संसारी जीव विग्रहगति में भी आद्दारक है ! 
विग्रह गति में जीव कितने समय तक जीव अनाहार्क रहता ? 
इस प्रश्न के उत्तर में सूत्र कहते हैं-- 
एकं दो त्रीन्चा ज्नाहारक; ॥३०॥ 
सुत्रार्थ:--विप्रह गति वाला जीव (पक ) एक समय में, (द्वो) 


दो समय में (वा) अथवा ( ब्रीन, ) तीन समय में ( अनादहारक३ ) 
अनाहारक है । 


विशेषाथ:--झोदारिक, वेक्रियिक, ओर आहारक, इन तीन 
शरीरों* और छह पर्याप्तियों में से किसी भी शरीर और पर्याप्ति 
के योग्य पुद्रल् बर्गंणाओं के प्रहण को आहार” कहते हैं । जीब 
जब तक ऐसे आहार को ग्रहण नहीं करता है, तब तक उसे “अना- 
हारक' कहते हैं । कम से कम एक समय तक और अधिक से 
अधिक तीन समय तक जीव अनाहारक रहताहै, चौथे समय में 
नवीन शरीर धारण कर बह नियस से आहारक बन जाता है। 
फिर इस के बाद अनाहारक नहीं रहता दे । “अनाहारक' का अथे 


% आविग्नदेक समया कथितेषु गतिर्मिने: । 
झनन्‍्या द्विं समया प्रोक्ता पाणि मुक्तेक विय्॒हा ॥ 
द्वि विग्रद्ां त्रिसमयां प्राहु लीगलिकां जनाः । 
गोमूजिका तु समयेश्चतुर्मिः स्थाद त्रिविग्ह्य ॥ “तत्वार्थंसारे' 
# इन शारीरों का वर्णन इसी अ्रध्याय में आगे चलकर विस्तार से 
किया गया है । 
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ऊपर बता दिया गया है । ऐसी अनाहारक अवस्था अधिक से 
अधिक तीन समय तक रहती हैं। 

जैन शाओओं में आहार छह [प्रकारका माना हैं। इन छट्ट प्रकार 
के आहारों में से विश्नह गति में तीन समय तक कोई भी आहार 
नहीं होता हैं । यह जीव जिस समय नवीन शरीर को धारण 
करने के लिये गमन कर रहा है, उस समय आ्वारक है | तथापि 
कुटिल ( टेढ़ी ) गति करते समय यह एक, दो, तीन, समय तक 
अनाहा।रक रहता है । इस रीति से कुटिल गति के कारण, उपय '्त 
आहार की योग्यता न रहने के कारण, बिग्नह गति में एक, दो, 
तीन, समय तक जीव अनाहारक रहता है । पश्चात्‌ नियम से चौथे 
ही समय में आहारक हो जाता है । 

बिग्रह गति को प्राप्त होने वाले चारों गति सम्बन्धी जीव, 
प्रतर और लोक पूर्ण समुद्धात # करने वाले सयोग केबली, 
अ्योग केबली, ओर सिद्ध परमेष्ठी, ये जीव “अनादहारकः होते हैं । 
ओर इनको छोड़कर समस्त जीव आहारक होते हैं । आहारक का 
उत्कृष्ट काल सुच्यंगुल के असंख्यातर्व भाग प्रमाण है । कार्माण 
शरीर में अनाहारक का उत्कृष्ट काल तीन समय का है । और 


जजिजा ऑंजओीओऑ+- बाजी +ल जि जात+ तक 


7 गो कम्म कम्महारों कवलाहारो य लेप्प मा हारो । 
झोजमणों वियकमसों आहारो छुव्बि हो णेयो ५ 
अर्थात---नोकमहिा र, कर्माहार, कवलाहार, लेपाहार, ओजाहार, 
मानसिक आहार, ये छह प्रकार का आहार होता है । 

* आत्म प्रदेशों का शरीर से सम्बन्ध न छोड़कर बाहर निकलना, 
इसको “समुद्धात' कहते हें । यह बेदना, कषाय, मारणान्तिक, तेजस, 
विक्रिया, आहा रक ओर केवली,क भेद से सात प्रकार का होता हे । इनका 
विशेष वर्शन तीसरे अध्याय में किया गया हे । 
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जचन्य काल एक समय का है। तथा आहार का जघंन्य काल तीन 
समय कम श्वास के अठारहव भाग प्रमाण है । क्योंकि बिग्रह 
गति सम्बन्धो तीन समयों के घटाने पर क्षुद्रभव का काल इतना 
ही बाकी बचता है । 

ऊपर के व्याख्यान में पर्याप्तियों का उल्लेख किया गया है, 
पाठकों के परिज्ञान के द्वेतु पर्याप्तियों का स्वरूप भी बतलाते हैं, 
ओर बह इस तरद दे-- 

जिस प्रकार घटपटादिक अचेतन पदार्थ पर्ण और अपर्ण 
दोनों प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार जोब भी पण और अपर्ण दो 
प्रकार के होते हैं । जो परे हैं, उनको “पर्याप्र' और जो अपर हैं, 
उनको “अपर्याप्त! कहते हैं। प्रहण की हुई आहार वर्गणाओं को 
खल, रस, भागादि (शरीर रूप) रूप परिणमावनेकी जीव की शक्ति 
के पर हो जाने को “पर्याप्ति! कहते हैं । यह पर्याप्ति जिनके पाई 
जाय, उनको “पर्याप्त, ओर जिनकी बह शक्ति पण नहीं हुई है. 
उन जीवों को “अपर्याप्त' कहते हैं । जिस प्रकार घटपटादि पदार्थ 
जन चकने पर पूर्ण ओर उससे पहले अपरा कहलाते हैं, उसी 
प्रकार पर्याप्ति सहित को पर्याप्त), ओर पर्याप्रि रहित को “अपर्याप्त? 
कहते हैं । ये पर्याप्ति प्रा्णों की कारण हैं, और प्राण पर्याप्तियों के 
कार्य समझना चाहिये । अर्थात्‌ प्राण ओर पर्याप्ति में कार्य और 
कारण का अन्तर है । क्योंकिगृहीत (पहण किये गये) पुद्टल स्कन्घ 
विशेषों को इन्द्रिय, बचन, आदि रूप परिणमाबने की शक्ति की 
पूरोता को “पर्याप्त, और वचन व्यापार आदि की कारसखभूत 
शक्ति को, तथा बचन आदि को “प्राण! कहते हैं । 

आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोश्वास, भाषा, और मन इस 
प्रकार पर्याप्ति के छह भेद हैं । जिनमें एकेन्द्रिय जोबों के आदि 
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की चार पर्याप्ति, ओर दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, तथा 
असेनी पंचेन्द्रिय जीबों के मन पर्याप्ति को छोड़ कर शेष पांच 
पर्याप्ति होती है, और सेनी पंचेन्द्रिय जीबों के मन के भी होने 
से छुहों पर्याप्ति होती हैं। जिनका वन इस प्रकार है । १--एक 
शरीर को छोड़कर नवीन शरीरकों कारणभत जिस नोकम वर्गंणा 
को जीव ग्रहण करता है, उसको खल रस भाग अर्थात शरीर 
रूप परिणमावने के लिये जीव की शक्ति के परण हो जाने को 
आदर पर्याप्षि' कहते हैं । २--ओर खल भाग को हड़ी आदि 
कठोर अवयवरूप तथा रस भाग को खन आदि द्रव (नरम) अवब- 
यब रूप परिशणमावने की शक्ति के पण होने को “शरीर पर्याप्ति! 
कहते हैं | ३--तथा उस ही नो कमंवर्गंणा के स्कन्ध में से कुछ 
बर्गणाओं को अपनी २ इन्द्रिय के स्थान पर उस २ द्र॒व्येन्द्रिय के 
आकारमें परिणमाबने की शक्तिके पूर्ण होजाने को इन्द्रियपर्याधति' 
कहते हैं । ४--इसी प्रकार कुछ स्कन्धों को श्वासोश्बास रूप 
परिणमावने को जीव की शक्ति के पण हो जाने को 'श्वासोश्बास 
पर्याप्त! कहते हैं। ४--ओऔर वचन रूप होने के योग्य पद्ल 
स्कन्धों को ( भाषाई$ वर्गशाओं को ) वचन रूप परिणमावने की 
जीव की शक्ति के पूण होजाने को भाषा पर्याप्ति! कहते हैं । 
६--तथा द्रव्य मन रूप होने के योग्य पुद्टल स्कन्‍्धों को (]मनो- 
बगंणाओं को) द्रव्यमन के आकार में परिणमाबने की जीव की 
शक्ति के पर हो जाने को 'मनः पर्याप्त! कहते हैं | जिन जीवों 
की ये पर्याप्ति पण नहीं होती, उनको “झ्मपर्याप्त! कहते हैं। अप- 
याँप्त जीव दो प्रकार के होते ह-एक निब॒ त्य पर्याप्तक, दूसरे 





६ अर्थात वे पुद्ल परमाणु जिनसे भाषा था वचन बनते हैं। 
अर्थात वे पुदल परमाणु जिनसे द्रव्य मन बनता है। 
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लब्ध्यपर्याप्तक । जिनकी पर्याप्ति अभी तक पूण नहीं हुई दे, किन्तु 
अन्तमुंहर्त के बाद नियमसे पृर्ण हो जावेगी, उनको “नि त्यपर्या- 
छक' कहते हैं। ओर जिसकी अभीतक भी पूरा नहीं हुई हे, और 
पर्ण होने से प्रथम ही उसका मरण भी होजावेगा । अर्थात्‌ श्रपनी 
श्ाय के काल में जिसको पर्याप्ति कभी पर न हो, उसको * 
पर्यात' कहते हैं । 

सम्प॒र्श पर्याप्तियों का आरम्भ तो यगपत्‌ होता है,, किन्तु उनकी 
पर्णाता क्रम से होती हे । इनका काल यद्यपि पर्य २ (पहिले) की 
अप क्षा उत्तरोत्तर का कुछर अधिक हे, तथापि सामान्य की अपेत्ता 
सबका अन्‍्तमुहत मात्र ही काल दे, अर्थात्‌ एक साथ सम्पूर्ण पर्या 
प्वियों के प्रारम्भ द्ोने के बाद अन्तमुंहत कालमें आहार पयाप्ति पर 
होती है, ओर उससे असंख्यातभाग अधिक काल में शरीर पर्याप्त 
[पर्ण होती है । इसी प्रकार आगेर की पर्याप्तिके पर्ण होने में पहले 
पहले की अपेक्षा कुंछ २ अधिक अधिक काल लगता हे, तथापि बह 
अन्तमुहूत मात्र दी हें । सब पर्याप्ति अन्तमुंहत में ही पूर्ण हो 
जाती हैं, प्रारम्भ सब का एक साथ होता है | असंख्यात समय 
प्रमाण अन्तमहू्त के भी असंख्यात भेद हैं । क्योंकि शअसंख्यात 
के भी असंख्यात भेद होते हैं, इसलिये सम्प्‌ण पर्याप्तियों के समु- 
दाय का काल भी अन्तमुह॒त हे, ओर पृथक २ पर्याप्ति का काल 
भी अन्तमुंहत ही है । पर्याप्त नाम कर्म के उदय से जीब अपनी 
अपनी पर्याप्तियों से पूर्ण होता है, तथापि जबतक उसकी शरीर 
पर्याप्ति पण नहीं हुई हे, तब तक उसको "पर्याप्त नहीं कहा जाता, 
किन्तु “निब स्य पर्याप्त कहते हैं, अर्थात्‌ इन्द्रिय,श्वासोश्वास, भाषा, 


| त्बायणां शरीराणां षण्णां पर्याप्तीनां योग्य पुद्तल ग्रहण अर । 
स॒. सि, 


१९५ तत्वाथदीपिका 
ओर मन, इन पर्यप्तियों के पूर्ण नहीं होने पर भी यदि शरीर 
पर्याप्ति पूर्ण हो गई है, तो वह जीब पर्याप्त ही है, किन्तु उस से 
पहले “निब॒ त्य पर्याप्र! कहलायगा । 

लब्ध्य पर्याप्तक जीबों का अन्तमुहू्त में ही नियम से मरण 
होजाता हे । ओर इन जीबों की जघन्य उत्कृष्ट दोनों ही प्रकार की 
स्थिति अन्तमुंडूत मात्र होती हे । तथा यह अन्‍्तमुहूर्त एक श्वास 
के अठारहवे भाग प्रमाण समझना चाहिये | इस प्रकार के लब्य 
पर्याप्क जीव एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त सभी में पाये 
जाते हैं । एक लब्ध्य पर्याप्रक जीव एक अन्तमुंहत में निरन्तर 
छयासठ हज़ार तीन सो छत्तीस (६६३३६ ) जन्म और इतने ही 
मरण कर सकता है, इस से अधिक नहीं कर सकता । जिसमें से 
एकेन्द्रियके ६६१३२ भव, दोइन्द्रिय के ८० भव, तीन इन्द्रियके ६० 
भव, चार इन्द्रिय के ४० भव, ओर पंचेन्द्रिय लब्ध्य पर्याप्तक के 
२४ भव, धारण कर सकता है । यह कुल मिलाकर ६६३३६ लब्ध्य 
पर्याप्तक के भव होजाते हैं । यह संख्या अधिक से अधिक समभ- 
ना चाहिये । एकेन्द्रिय जीवों के जो ऊपर अभी लब्ध्य पर्याप्तक के 
६६१३२ भव बतलाये हैं, थे पांचों प्रकार के स्थाबरों में इस प्रकार 
विभाजित किये गये हैं। स्थूल पृथिवों कायिक, सूक्ष्म पृथिवी का- 
यिक, स्थुल जल्कायिक, सूदरम जल कायिक, स्थूल वायु कायिक, 
सूदररम वायुकायिक, स्थूल अग्नि कायिक, सूद्म अग्नि कायिक, 
स्थूल साधारण वनस्पति, सूक्म साधारण वनस्पति, ओर प्रत्येक 
बनस्पति, ये ग्यारह प्रकार के स्थाचर जीव स्थूल सक्तम के भेद से 
होते हैं, इनमें “प्रत्येक बनस्पति? का भेद मिला देने से ग्यारह भेद 
होजाते हैं । इन ग्यारह प्रकार के लब्ध्य पर्याप्तकों में से प्रत्येक के 
३०१२ भव होते हें । इस लिये ११ को ६०१२ से गुणा किया जावे 
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तो एकेन्द्रिय लब्ध्य पर्योप्रक जीबों के उत्कृष्ट भवों का प्रमाण 
उपयुक्त (६६१३२) दो जाता दे । 

शाल्ों में केबलियों को भी समुद्धात अवस्था में “अपर्याप्तक' 
बतलाया गया है । यहाँ पर पाठकों को यह शंका अवश्य होगी, 
कि केवली भगवान के जब पर्याप्ति नाम कमे का उदय दै, तथा 
उनके काययोग भी मौजूद हैं,तो उनको फिर अपर्याप्तक केसे कद्दा 
गया ९ इसका समाधान इस प्रकार हे-कि यद्यपि उनके फाय योग 
झादि सभी मोजद हैं, तथापि उनके कपाट, प्रवर, लोक पर, इन 
तीनों ही समुद्धात अवस्था में योग परश्श नहीं हैं, इसी लिये उनको 
गोणता से ओर योगों के अपर्ण होने से अपर्याप्त कहा गया है । 
मुख्यता से अपर्याप्त अवस्था जहांपर पाई जाती है, ऐसे प्रथम, 
द्वितीय, चतुथ, छट्ठा, ये चार गणस्थान हैं । 

प्रथम गणस्थान में लब्ध्य पर्याप्त,निव॒ त्य पर्याप्र, और पर्याप्त 
ये ठीनों ही अवस्थाये होती हैं, दूसरे, चोथे, और छट्टे, गणस्थान 
में नित्र त्य पर्याप्त, ओर पर्याप्त ये दो अबस्था होती हैं । शेष सब 
गुणस्थानों में पर्याप्त दशा होती हे, छट्ठे गुणस्थान में जो निय॒ त्य 
पर्याप्त अवस्था बतलाई हें, वह आहारक मिश्र योग की अपेक्षा 
से समझना चाहिये | दूसरे को आदि लेकर छठ नरक, ओऔर 
भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क, ये तीन प्रकारके देव, तथा सम्पर्णा 
झ्लियां इनको अपरयाप्त दशा में सम्यक्त्व नहीं होता । एवं सासा- 
दुन सम्यग्दृष्टि श्रपर्याप्त नारकी नहीं होता, अर्थात्‌ सासादन 
सम्यग्ट्रष्टि सरण करके नरक को नहीं ज्ाता। 

अब जन्म के विषय में ब्णन करनेके लिये सूत्र कद्दते हैँ-- 


सम्मूर्च्डन गर्भोपपादा जन्म ॥३ १॥ 
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सन्नार्थ--( जन्म ) नवीन शरीर का धारण करना “जन्म 
कहलाता है, वह (सम्पृच्छेन गर्मोपपादा ) सम्मूछन, गर्भ, और 
उपपाद, ऐसा तीन प्रकार का होता है । 

विशेषार्थ:---“सुच्छू न! ६ शब्दका अर्थ अवयबों का बन जाना हे, 
तीनों लोकों में योग्य द्रव्य, च्ोत्र, काल, ओर भाव, रूप सामग्री 
के निमित्त से चारों तरफ से (चारों ओर के पुट्ल परमाखुआओं 
का मिल कर शरीर रूप होजाना) शरीर के अवयवों का बनजाना 
है उसको समूच्छेन जन्म' कहते हैं | इस जन्म में माता के खून 
ओर पिता के बीये की आवश्यकता नहीं होती । लोक में भरे हुये 
पद्टल परमाणु इकट्ठे होकर शरीर रूप परिणत होजाते हैं, जहांपर 
पिता के बीय और माता के रज (खन) को मिलकर शरीर बनता 
है,उसका नाम (“गर्भ जन्म! है, अथवा माता के द्वारा भक्षण किये 
गये आहार की अपना आहार बनाया जाय, एवं उस आहार का 
जहां पर मिश्रण हो, उसे “गर्म” कहते हैं । जिसमें आकार उत्पन्न 
हो बह उपपाद] जन्म कहलाता है । जिस स्थान में देव और 
नारकी उत्पन्न होते हैं, उस स्थान की यह विशेष संज्ञा जानना 
चाहिये अर्थात्‌ देवों के उत्पन्न होने की शय्या और नारकियों के 
उत्पन्न होने की उद्टकादि स्थानों को 'डप्पाद! कहते हैं, उनमें 
उत्पन्न होने की भी 'उपपांद' कहते हैं । इस प्रकार संसारी जीबोके 








६ त्रिष लोकेष ऊध्य॑मघास्तियंक्‌ च देहस्य समनन्‍्ततों सतो मुच्छेन॑ सम्मच्छेन- 
मवयव प्रकल्पनम | स. सि. 

| जियां उदरे शुक्र शोशितयोजोग रणमख्‌ मिश्रणं गर्भ: । मात्रोपभक्ताह्ार 
गरयाद्वा गर्भ: । स. सि, 

4 उपेत्योत्पद्मते इस्मिल्िति उपपादः । देव नारकोत्पत्ति स्थान विशेष 
संज्ञा । स.सि, 


पहला अध्याय शेर 


जन्म के ये तीन भेद हैं | एकेन्द्रिय से लेकर चार इन्द्रिय फर्यन्त 
सभी जीबोंका “सम्मूच्छन!” जन्म ही होता है। देव ओर नारकियों 
का “उपपाद! जन्म होता है। समुच्छेन और उपपाद जन्मसें नियत 
ओर अनियत स्थान की अपेक्षा अन्तर समझना चाहिये । सम्मू- 
घ्छून जन्म का स्थान और आकार नियत नहीं है, किन्तु देव और- 
नारकियों के उपपाद जन्म के स्थान ओर आकार नियत हैं । तथा 
सम्मूच्छन और गभ जन्‍्मके द्वारा उत्पन्न हुवा शरीर स्थल (ओऔदा- 
रिक) होता हे, किन्तु उपपाद जन्म के द्वारा उत्पन्न हुवा शरीर 
सद्रम (बेक्रियिक) होता है । पशु पक्षियों ओर मनष्यों के जन्मको 
धाभ जन्म? कहते हे | अब योनियों के बणन करने के लिये सूत्र 
कहते हैँ-- 
सचित्त शीत संब॒ताः सेतराः मिश्राश्वेकशस्तद्योनय; ॥३३॥ 

सन्नार्थ:--(सचिक्त शीत संव॒ताः) सचित्त, शीत, संबत, और 
(सेतरा;) इनसे उल्टी अचित्त, उष्ण, बिवत, (च) और (मिश्ना:) 
मिली हुई, अर्थात्‌ सच्प्ताचित्त, शीलोष्ण, संवुत्तविब॒त, इस प्रकार 
(एकशः) क्रम से (तदथ्योनय$) उन सन्मूच्छनादि जन्मों की नव 
योनियां अथवा उत्पत्ति स्थान हैं । 

विशेषार्थ :--“योनि? का अर्थ “उत्पत्ति स्थान? है, उसके ये नव 
भेद हैँ-- 

१--जीज का वह उत्पत्ति स्थान जो चेतना सद्दित हो, अथातर 
आत्म प्रदेशों से युक्त पुद्ल पिंड को 'सचित्त$” कद्दते हैं। जेसे- 
साधारण शरीर बालले जीवों के एक ही शरीर में बहुत जीब हैं । 


6 आत्मन श्वेतन्य विशेष परिणामश्चित्तम | सह चित्तेन वर्तते इलि 
सचित्तः | स. सि, 
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इससे परस्पर आश्रय से सचित्त हैं । 
--जीबका बह उत्पत्ति स्थान जहां पुद्ठलर्कन्ध अथवा पुद्टल 
प्रचय अरचित्त हों। अर्थात आत्म प्रदेशों से रहित पदलर्पिड को 
अचिक्त' कद्ते हैं । जेसे देव नारकियों के उपजने के स्थान 
अचित्त होते हैं । 
३-जीव का बह उत्पत्ति स्थान जहां चेतन और अचेतन 
दोनों दी प्रकार के पुद्रल स्कन्ध हों, जेसे-जो जीव गर्भ से उत्पन्न 
गज हैं, वे 'लचिक्ताचित्त' स्वरूप सिश्न योनिके धारक हें, क्यांकि 
उन के उत्पत्ति के स्थान स्वरूप माता के उदर में बीये और रज 
*अच्ित्त पदार्थ हैं, उनका सम्बन्ध सचेतन माता की आत्सा के 
साथ है | इस विषय में किसी २ का कहना है, कि साता का रज़ 
सचित्त है, और पिता का वीये अचित्त हे । अतएव दोनों (मिलकर ) 
के संयोग से गर्भ जन्म वालों के सिश्र अर्थात्‌ सचित्ताचित्त योनि 
होती है, तथा दूसरे किसी २ का कहना है, कि शुक्र (वीय) ओर 
शोशित (खून या माता के रज) दोनों ही अचित्त हैं, किन्तु योनि 
के प्रदेश सचित्त हैं, इस लिये उनके संयोग से मिश्र योनि 
हुवा करती है । मैंने ये उपय क्त तीनों ही मत पाठकों के सामने 
रख दिये हैं, इसमें कौनसा मत अधिक बलवान है, इस पर 
पाठकों को विचार करना चाहिये । आशा है विद्वान पाठक 
इस बिषय पर गम्भीर विचार करके एक निश्चित निणय करेंगे 
ओर साथ हो मुझे भी उस नि्य की सचना देंगे, जिस से कि 
भविष्य में इस विषय में एक निश्चित मत प्रगट किया जा सके। 
सूचित करने वाले मित्रों का मैं आभारी होऊंगा । 


# शुक्र शोशित मचित्तं, तदात्मना चित्तवतता मिश्रशान्मिश्रयोनिः ॥ 
स॒० सि० 
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४--जीव का बह उत्पत्ति स्थान जहां पर शीत स्पश रूप पद्नल 
हों, जेसे+नकिसी २ देव और नारकियों के शीत रूप पदुल के 
स्कन्घ ही उत्पत्ति का स्थान हैं| देव नारकियों के बहुरतों के उत्पत्ति 
स्थान उष्छ होते हैं, और बहुतों के शीत ही होते हैं, खतः ने शीत 
योनि बाले भी होते हैं, ओर उष्ण योनि बाले भी दोते हैं । 
४--जीव का वह उत्पत्ति स्थान जद्दां पर केवल उध्य (गर्म) 
स्पशे रूप १दल हों, जेसे-अग्नि कायिक या तेजस कायिकों के 
उत्पत्ति स्थान उष्णु रूप ही होते हैं । 
६--जीव का वह उत्पत्ति स्थान जहां पर शीतोष्ण ( ठंडे और 
गर्स ) के मिश्र (मिले हु ये) रूप पदूुल हों, अर्थात्‌ देव और नार- 
की तथा अग्नि कायिक जीबों से जो भिन्न जीव हैं, उनमें बहुत से 
शीत योनि वाले जीब हैं;ओऔर बहुत से उष्ण योनि वाले जीब हैं। 
तथा बहुत से शीत उष्ण स्वरूप मिश्र योनि बाले जीव होते हैं. । 
इस प्रकार उन सें शीत, उचष्ण, और शीतोष्ण, तीनों प्रकार की 
योनियों का होना संभव हे | 
७--जीव का बह उत्पत्ति स्थान जिसके पद्गटल ढके हों । जेसे- 
देव, नारकी, और एकेन्द्रिय जीव 'खंचत योनि” वाले जानना 
चाहिये, जिस स्थान पर इनकी उत्पत्ति होतो हैं, चह्‌ स्थान ढका 
हुआ होता है, उघड़ा हुआ नहीं रहता । 
८--जीव का वह उत्पत्ति स्थान जिसके प॒द्टल सकन्ध प्रगट स्व- 
रूप से दृष्टिगोचर हों, जेसे जो जीव दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, और 
चार इन्द्रिय होते हैं | वे “निवत योनि! वाले समझना चाहिये । 
क्योंकि उनका उत्पत्ति स्थान खला हुआ रहता है । “विबत' शब्द्‌ 
का अथ खुला हुवा, और “संवुतः का अर्थ ढका हुवा हे । 
६--जीव का वह उत्पत्ति स्थान जिसके पृद्ल रकन्ध कुछ ढफे 
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हम मन मम की कर मकर किट किन कह 22 के पल सर 
हों, और कुछ खुले हों, अथात्त जो जीव गर्भाज हैं, उनका उत्पत्ति 
स्थान कुछ ढका हुवा होता है, और कुछ खुला हवा रहता दे । 
.इन उपयुक्त नव योनियों के यदि विस्तार से भेद किये जाओें 
जो चौरासी लाख भेद होजाते हैं, अर्थात्‌ जिस काय की जाति के 
जितने भेद हैं,उतने हो उसकी योनि के भेद द्वोते हैं, जेंसे पृथिवी 
काय के सात लाख भेद हैं, उसकी सात ही लाख योनि के भेद 
होते हैं, इसी प्रकार अपनी २ जाति के भेद से अन्य योनियों के 
भेद समभने चाहिये। किन्तु वे भेद अपने मूल भेद को छोड़ कर 
नहीं रहते हैं । चौरासी लाख योनियों का विवरण इस प्रकार 
शालरों में बताया गया है-- 
नित्यनिगोद, और इतरनिगोद, पृथिवी कायिक, जलकायिक, 
अग्नि कायिक, वायु कायिक, इन प्रत्येक की सात २ लाख योनिर्यां 
हैं। वनस्पति की दश लाख, दो इन्द्रिय जीब, तीन इन्द्रिय जीब, 
घवार इन्द्रिय जीव, में से प्रत्येक की दो दो लाख, इस प्रकार 
विकलेन्द्रियों की कुल मिलकर छह लाख हुईं । देव, नारकी, 
ओर पंचेन्द्रिय तियेच, इनमें से प्रत्येक की चार २ लाख, मनुष्यों 
की चोद॒द लाख, इस प्रकार सब मिलाकर चौरासी[ लाख योनिर्या 


जाती हें । 

मूल में योनि के दो भेद हैं. । आकार योनि, और गुणयोनि। 
यहां पर ये गुण योनि की अपेक्षा से उपयु क्त नो भेद दिखाये गये 
हैं। आकार योनि के तीन भेद हैं, शंखावतं, कूर्मोन्नत, और वंश 
पत्र, शंखावतं, योनि में गर्भ ही नहीं ठहरता है, कूर्मोन्नत योनि 
में तीथंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, और उनके भाइयों, के सिवाय 


] णिथि दरधा दुसत्त य तरू दस वियलिदियेसु छुघेव । 
सुरशिरयतिरिय चठरो चोदस मणु एसद्सहस्सा ॥ गो, सा, 


४ 


श्र 
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अन्य कोई उत्पक्ष लहीं झोता है, और वंशपत्र योनि में बाकी के 
गर्भज जन्म बाते सब: आज पेवा दोते हैं । जिस के भीतर शंत्त के 
समान चक्कर परदे हों, उसको 'शंखाबर्स ब्ोमि' कहते: हैं । जो 
कछुआ की पीठ की तरद छठी हुई दो, उसको “कूमोज्रत योजि! 
कहते हैं. । और जो बांस के पत्ते के समान कम्बी दो, 
"बंशपत योनि! समझना चादिये 

अज किन २ जीजों के फौन २ जन्म दोते हैं ? यह बताने के 
लिये सुत्त कहते हैं--- 


जरायजांडजपोतानां गर्म; ॥३३॥। 


सम्रार्थ:-(अरायजांडजपोतानां) जरायज, अंडज, ओर पोत, 
इन तीन प्रकार के जीयों का (गर्भ) गर्भ जन्म द्ोता है । 

बिशोणार्स:--जाल के समान चारों ओर से जो जीव फो ढकने 
बाला है, और जिसके चारों ओर मांस रक्त हो, वह “अशराय?' 
कदलाता है । वे एक प्रकार की थेली से लिपटे हुये पेदा होते हैं, 
जो जराय से पेदा होते हें, उनको 'जरायज' कहते दैं। मात के 
रुघिर और पिता के बीय से बने हुये नख की त्वचा के समान 
कठिन गोल २ आवरण (ढक्क न) को “अंडा” कद्दते हैं, और जो 
अंडे स्रे उत्पन्न होते हैं, उनको “अंडज' कहते हैं। तथा जिनके 
ऊपर जरा वा अंग कुछ भी आवरण नहीं होता है, जिनके शरीर 
के अवयब माता के उद्र से निक्षते दी पूर्ण होते हैँ, एवं जन्म 


६ यज्जालवत्माणि परिवरणं वितत भांस शोणित॑ तजराय॑ः । से. सि. 
| परशखत्वक्सइस मुपात्त कांठिन्य॑ शक्रशोशित परिवरणं परिमण्कले 
तदणरमख । स. सि. 
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होते ही जो चलने फिरने लगते हैं,उन्हें 'पोत?$|कहतेहेँ । शेर, बिल्ली 
हिरश,ये 'पोत जन्म! वाले समझा चाहिये। मनुष्य, पशु, आदि 
को 'अरायज' सानना चाहिबे, ओर चील, कोया, आदि पक्षियों को 
'अंडज' कद्दते हैं । इन तीनों में जरायज को उत्कृष्ट माना गया है, 
क्योंकि जरायज जीवों में बोल चाल ध्ध्ययन आदि की विशेषता 
है । चक्रवर्ती, बासुदेव, आदि प्रभावशाली ओर पदवी धारक 
परुष जरायज जीखबों में ही उत्पन्न होते हैं । मोक्ष मार्ग स्वरूप 
सम्यगद्शनादि रत्नश्रय की योग्यता जरायज जीवों के डी होती दे, 
'पपोत! जीवों की अपेक्षा “अंडज” जीब उत्झृष्ट माने गये हैं । क्‍योंकि 
अंडजों में शुक (तोता) सारिका (मेना) आदि पत्षी हैं,उनमें अक्तरों 
फी उच्चारणादि क्रिया आदि की विशेषता है, वे स्पष्टतया उधारण 
करने में कुशल होते हैं । इन्हीं विशेषताओं के कारण ऊपर “सत्र” 
में सत्र से प्रथम जरायज, फिर अंडज, और सब से पीछे पोत को 
प्रहण किया गया है, क्‍योंकि “पोत? जन्म वालों में कोई विशेषता 
नहीं होती । इन तीनों प्रकार के जीवों का गभ जन्म ही होता है । 
अर्थात्‌ ये तीनों ही प्रकार के जीव माता पिता के संयोग से पेद। 
होते दे । माता पिता के बिना इन की उत्पत्ति असंभव होती है। 
इन तीनों ही प्रकार के जीबों की अर्थात्‌ गर्भ जन्य वालों की माता 
के सचित्त रज (रुघिर) ओर पिता के अचित्त वीय मिलने से 
धस्िश्न योनि! समझना चाहिये। मिश्र योनि के विषय में ऊपर 
योनियों के प्रकरण में कथन किया जा चुका है। 

डपपाद जन्म किन जीवों का होता हे ? यह बताने के लिये 
खूत्र कहते हैं-- 


९ किचित्परिवरण मन्तरेण परिपृणाबयवों योनि निगंत मात्र एवं परिः 
स्पन्दादि सामर्थ्यों पंत. पोतः | स, छि 


सर अध्याय . श२७ 


देव नारकाणा घुपपादः ॥ ३४ ॥ 

सृतराघ:--(देव नारकाशां) चार प्रकार के देवों का, ओर सातों 
नरकों के नारकियों का (द्पपादः) उपपाद जन्म होता है । (चार 
प्रकार के देवों का षिस्तुत चशेन चौथे अध्याय में, और नारकियों 
का खुलासा कथन, तीसरे अध्याय में किया गया है) । 

विशेषाथ:-- भवन यासी, व्यन्तर, ब्योतिष्क, और कल्पवासी, 
इन चार प्रकार के देवों का और सातों नरकों के नारकियों का 
“उपपाद? जन्म होता है । “उपपाद! जन्म का स्वरूप पहले बता चुके 
हैं । उपपाद जन्म वालों की “अचित्त योनि? होती है, क्योंकि वहां 
पर माता पिता के रज बीये का संयोग नहीं है । उपपाद जन्म में 
शीत और उच्ण दो प्रकार की योनि होती हैं, शेष जन्मों में शीत, 
उच्ण, मिश्र, तीनों प्रकार को योनियां होती हैं । उपपांद जन्म 
वालों की तथा एकेन्द्रिय जीबोंकी योनि संबृत (ढकी हुई) ही होती 
है, और विकल ज्रय (दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय जीब) 
जीवों की विवृत्त (खुली हुई) ही योनि होती हे,और गर्भज़ जीवों 
की योनि नियम से मिश्र (संवृत विवुत की अपेक्षा) दोती है । 
पंचेन्द्रिय सम्मूछन जीवों की विकलेन्द्रियों की तरह बिवृत योनि 
हुवा करती हे । 

अब क्रमानुसार सम्मूर्छन जन्म वालों का चणन करने के लिये 
सूत्र कहते हैं-- 

शेषाणां सम्मूर्जनम्‌ ॥३५॥ 

सूत्रार्थ-(शेषाणां) शेष जीवों का अथात्‌ गर्भे, उपपाद जन्म 
बालों से अतिरिक्त जीवों का (सम्मुछनम) सम्मुछ्न जन्म होता 
है | भावाथ-जरायुज, अंडज, पोतज, नारकी, और देवों के अति- 
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रिक्त बाकफ़ी सब जीवों का 'सम्मूछन जन्म” होता है ।! सम्मूछेल 
जन्‍म का स्वरूप पहले बता चके हैं। 

देष गति और नरक गति में नियम से उपपाद जन्म ही होता 
है, सनष्य ओर तियचों मे गर्भ और सम्मूछन दोनों ही प्रकार के 
जन्म होते हैं । किन्तु ल्लब्ध्य पर्याप्तक सनष्य, और एकेन्द्रिय से 
लेकर असेनी पंचेन्द्रिय पथन्त के जीवों का नियम प्‌र्बक सम्मूर्दन 
जन्म ही होता है। कर्म भमिया पंचेन्द्रिय तियच, गर्भज वथा 
सम्मूछन ही होते दे । तिरयचों में जो भोग भूमिया तिय॑च हैं, 
गर्भज ही होते हैं, ओर जो पर्याप्त मनष्य हैं, चे भी गर्भज दी 
होते हैं| देव, नारकी, पर्याप्र, और निव त्य पर्याप्त ही होते हैं । 
ओर चक्रवर्ती की रानी आदि को छोड़कर शेष ध्यार्य खंड की 
स्त्रियों की योनि, कांख, स्तन, मल, मूत्र, आदि में उत्पन्न होनेवाले 
सम्मूछन मनष्य लब्ध्य पर्याप्रक ही होते हैं। 

योनियों का स्वरूप बताने के साथ ही यहां पर पाठकों की 
ज्ञान बुद्धि के द्ेतु कुलों का भी वणन किया जाता ह--शरीर के 
भेद को कारण भूत, नो कम बर्गणा के भेदको 'कुल” कहते हैँ-- 
समस्त जीवों के समस्त कुलों की संख्या, एक कोडाकोडी, सतानवे 
लाख, पचास हज़ार, कोटि हैं । अथोत सम्पशा कुलोंकी संख्या एक 
कोडि सत्तानवे लाख पचास हज़ार को एक कोटि से गणा करने 
पर जितना लब्ध आधे उतनी है अथोत-१६७४००००००००००० 
प्रमाण हे । भिन्न २ जीवों की अपक्षा से कुलों की संख्या इस 
प्रकार हे--- 

पुथिवी काय के बाईस लाख कुल कोटि हैं, जल काय के 
सात लाख कुल कोटि, अग्नि काय के त्तीन लाख कुल कोटि, बाय- 
काय के सात लाख कुल कोटि, जलचरों के कुल साढ़े बारह लाख 
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कोटि, पत्तियों के बारह लाख कोटि, पशुओं के दस लांख कोटि, 
छाती के सहारे चलने वाले जीव दुमुद्दी, सप, आदि के नव लाख 
कोटि कुल हैं । देव, नारकी, तथा सनष्य, इन के कुल क्रम से 
छुब्बीस लाख कोटि, पश्मीस ताख कोटि, तथा बारद लाख कोटि 
सममना चाहिये | इन सब की सामूहिक संख्या का जोड़ ऊपर 
बता दिया गया है । 

उपयुक्त जन्मों के घारण करने वाले जीवों के शरीर कितने , 
अकार के होते हैँ ? और उनके क्या २ लक्षण हैं ? यह बताने के 
लिये सत्र कहते हैं--- 
ओदारिक वे क्रियिकाह रकतैेजसका मं णानि शरीराणि ॥३६॥ 

सुन्राथ:-इन सब जीवों के (शरोराणि) शरीर (जझीदारिक 
वैक्रियिकाहारक तेजल कार्मणानि) ओदारिक, वेक्रियिक, आहा 
रक, तेजस, ओर कार्माण, इस तरह पांच प्रकार के होते हैं । 

विशेषाथे:-जो जीण होकर बिखर जाता है, उसको 'शरीर?$ 
कहते हैं । ओदारिकादि पांचों ही शरीरों में यह स्वभाव पाया 
जाता है । वे यथायोग्य समय पाकर आत्मा से सम्बन्ध छोड़ कर 
पौद्गलिक वर्गणा रूप में इधर ऊघर बिखर जाते हैं। १-ओऔदारिक 
शरीर नाम कम का उदय होने पर जो उदार (स्थल) पुद्टल द्रव्य 
के द्वारा बनता है, वह 'झौदारिक शरीर' हे, मनष्य और तियेचों 
का शरीर वेक्रियिकादि शरीरों की अपेक्षा स्थल है, इसलिये 
इसको उदार (स्थल) कहते हैं । जो उदार (स्थल) पद्ठल से उत्पन्न 
हो, वह 'ओऔदारिक शरीर” कहलाता है । २-वेक्रियिक शरोर नाम 

कमे का उदय होने पर जो विक्रया और अणिमा, महिसादिक 





$ शीयं॑न्ते इति शरीराणि । 
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अष्ट ऋद्धियों एवं नाना प्रकारके गण तथा ऋद्धियों से यक्त पटल 
बर्गणाओं के छारा बनने वाला देव तथा नारकियों के शरीर को 
$“बैक्रियिक शरीर” कहते हैं। ३--आहारक शरीर नास कमे का 
जद॒य होने पर विशिष्ट प्रयोजन के सिद्ध करने में समर्थ शुभतर 
विशुद्ध पद्लल बर्गणाह्ं के द्वारा जो बनता है, जिसकी स्थिति 
अन्तमुहते मात्र दे, उसको आहारक शरीर! कहते हैं। यह 
, आहारक शरीर असंयम के परिद्दार तथा संदेह को दूर करने के 

लिये छट्टे गणस्थानवर्ती मुनि के होता है । ४--तिजस? शब्द का 
अर्थ अग्नि! है। तेजस शरीर नाम कम के उदयसे तेजो गशयक्त 
पद्टल बगणाओं के द्वारा जो बनता है, उसको “तेजस शरोर” 
क्हते हैं। यद्द तेजस शरीर लब्धि तेजस, और अलब्धि तेजस 
के भेद से दो प्रकार का होता हे, लब्धि तेजस शरीर, शुभ, और 
अशुभ, दो तरह का है । जिसको 'तेजस लब्धि? श्राप्त है,बह रोष 
क्रोध, आदि के वशीभत होकर अपने शरीर के बाहर तेजस 
पतला निकालता हे, वह उष्ण गण यक्त होने के कारण दूसरे का 
दाह (जलाना) करने में समथ होता है, उसको “झशम लैंजस' 
कहते हैं | यह शाप देने आदि अशुभ क्रिया करने में समर्थ होता 
है। प्रसन्न होने पर वही तेजस शरीर का पतला शीत गण यक्त 
निकला करता है, वह दूसरों का अनग्रह (कल्याण) करने में 
समथ होता द्वे । इसको 'शम लेजस शरीर! कहते हैं। दूसरा 
अलब्धि रूप तेजस शरीर पाचन शक्ति यक्त द्ोता है, वह भक्तण 


$ श्रष्ट गणश्व्य योगादेकानेकाणुमहच्छुशीर विविध करण विक्रिया, सा 
प्रयोजनमस्येति वेक्रियिकम । स० सि० 

] सूचम पदार्थ निश्ञॉनाथंम संयम परिजिहीषंया वा प्रमत्त संयतेना- 
ट्वियते निव॑त्यंते लद्त्याहारकम्र ॥ स० सि« 
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किये गये ह्माहार को पौचाने सें समर्थ होता है, अष्ट प्रकार के 
कर्मों के समृह को कार्माण शरीर' कद्दते हैं । 
ओऔदारिक शरीर अत्यन्त स्थूल होने के कारण इन्द्रियों का 
बिषय हैं, बेक्रियिक शरोर में अनेक प्रकार के स्थूल सूद्म, दलका 
भारी, इत्यादि बिकार रूप होने को योग्यता होती दे आहारक 
शरीर सूहम पदार्थ के निर्णय के लिये अथवा तत्वों में कोई 
' सूक्ष्म शंका होने पर केवली वा श्रुतकेवली के निकट जाने के 
लिये छठे गुण स्थानवर्ती मुनि के मस्तक में से जो एक दाथ का 
पुतल्ला निकलता है, उसको “आहारक शरीर” समभना चाहिये। 
अपने क्षेत्र में केवली तथा श्रुत केवली का अभाव होने पर किन्तु 
दुसरे क्षेत्र में जहां पर कि ओऔदारिक शरीर से उस समय पहुंच 
नहीं सकता, तप कल्याणक आदि के होने पर, और जिन देव, 
तथा जिन चेत्यालय की बन्दना के लिये भी “आहारक ऋडद्धि' को 
आ्राप्त, मुनि के आहारक शरीर उत्पन्न होता है।यह आहारक 
शरीर रसादिक धातु ओर संहनन (हड्डी) से रहित समचतुरख्र 
संस्थात से युक्त चन्द्रकान्त के समान श्वेत,एक हस्त प्रमाण वाला, 
शुभ नाम कम के उदय से उत्तम शरीर में भ्रगट होता हैै। इस 
आहार शरीर के द्वारा न तो किसी दूसरे पदाथे का, और न दूसरे 
पदार्थ के द्वारा इस शरीर का ही व्याघात द्वोता है।तथा इसको 
जघन्य और उत्कृष्टस्थिति अन्तमुंहूतमात्र द्वे । आहार शरीर पर्याप्ति 
के पूर्ण होने पर कदाचित्‌ आह्ाारक ऋद्धि वाले मुनि का मरण 
भी हो सकता हे । 
तैज़स शरीर तेज का कारण होता है। ज्ञानावरणादि श्राट 
कर्मों का जो कारये हो, अथवा कर्मों का समूह हो, उसको 'कार्माण 
शगीर' कहते हैँ । ओदारिक शरीर की जघन्य स्थिति अन्त- 
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मुहत$ और उत्कृष्ट तोन [पल्य की है। बेक्रियिक शरीर की जघन्य 
स्थिति अन्तर्मुहृर्त और उत्कृष्ट तेतीस सागर प्रमाण दवै। तैजस 
ओर कार्माण शरीरकी स्थिति अभव्योंकी अपेक्षा अनादि अनन्त, 
ओर भव्यों की अपेक्ता अनादि सान्‍त हे | यह बात सनन्‍्तान कम 
के अनुरोध से और भव्यता की अपेक्षा से जानना चाहिये। 
अन्यथा अनन्त भव्य भी ऐसे हैं, जो कि अनन्त काल में भी मुक्त 
न होंगे। कु 

ओदारिक, बेक्रियिक, आहारक, और तेजस नाम कर्म के 
उदय से होने वाले चार शरीरों को “नो कर्म! कद्दते हैं । ओदारिक 
शरीर के सिवाय अन्य चारों शरीरों का ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा 
क्यों नहीं द्वोता ? यह बताने के लिये सूत्र कहते हैँ-- 

पर पर सूक्षमम्‌ ॥ ३७॥ 

सुत्रर्थ:--(परं पर) औदारिक से अगले २ शरीर (सक्मम ) 
सूच्म होते हैँ। 

विशेषाथ:---ओदारिक से वेक्रियिक, वैक्रियिक से आहारफ, 
आहारक से तेजस, ओर तेजस से कार्माण शरीर सूक्ष्म है। 

'ले पहले शरीरों की अपेक्षा, आगे आगे के शरीरों में प्रदेश 


$ बेक्रियिक शरीर की जघन्य स्थिति जो अम्तमुंदर्त कौ बताई हे, बह 
भनृष्य तियंचों के क्ज्धि प्रत्यय वेक्रियिक शरीर की अपेक्षा से है। अन्यथा 
बैंव नाश्कियों की तो कम से कम दश हजार वष की आयु दी होती हे। 
अतएव देव नाश्कियों फे अन्तमुंह्त की स्थिति संभव नहीं है। 

] देव कुरु तथा उसर कुरु भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले तिर्यच् ओर 
मनुष्यों के ओदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति त्तीन पल्य की द्ोोतीो है । 
प्रस्येक स्थान पर तीन पलल्‍य की स्थिति न समझना चाहिये । 


'दूसरा अध्याय .. रेदेई 
कांचिक २ हैं, अषगाहना की अधिकता नहीं है । औद्ारिक सतत 
वैक्रिथिक शरीर के असंख्यात गशे प्रदेश हैं । वेकियिक से आहा- 
रक शरीर के प्रदेश असंस्यात गणे होते हैं, किन्तु उनका परि- 
माण (आकार की अपक्त)) अधिक नहीं हैं ।जिस प्रकार एक 
लोहे के पिंड में अधिक परमाणु रहते हैं, परन्तु आपस में बनन्‍्ध 
की सघनता से उनका परिसाण अल्प ही रहता है। तथा र॑ई के 
पिंड में कम परमाणु होते हैं । परन्तु उनका संयोग आपस में 
शिथिल होता हे, इसलिये उसका परिमाण अधिक होता हैं । 
उसी प्रकार यद्यपि उत्तरोत्तर शरीर अधिक अधिक प्रदेश बाते हैं । 
परन्तु बंध की सघनता से उनका परिमाण अधिक नहीं है । आगे 
झागे के शरीर यदि उत्तरोत्तर सूक्षम हैं, तो उनके प्रदेश भी कम 
होना चाहिये ? इस शंका को निव त्ति के लिये सूत्र कहा जाता 
है... 
प्रदेशतो 5संख्येय गण प्राक्‌ तेजसात्‌ ॥३े था। 


सत्रार्ध:--( प्रदेशतः ) प्रदेशों की श्रपक्षा ( तेअलातत्‌ प्राकू ) 
तेजस शरीर से पहले पहले के शरीर (अखंख्येय गण) असंख्यात्‌ 
गणों हैं। 

विशेषष्:--ओदारिक शरीर में जितने प्रदेश हैँ, उनसे अं: 
ख्यात गणो बेक्रियिक शरीर में प्रदेश हैं । और वेक्रियिक शरीर 
से असंख्यात गणे आहारक शरीर में प्रदेश हैं। जो भिन्न भिन्न 
अंश रूप विभक्त हों, उन्हें प्रदेश” कहते हैं। अथवा जिनके द्वारा 
भिन्न भिन्न अंश किये जाबें, उन्हें 'प्रदेश” कहते हैं। आकाश 'आदि 
दरत्यों के क्षेत्र का विभाग प्रदेशों के द्वारा ही होता है. । घट आदि 
पुद्नल द्रव्यों में वे अवयव रूप से रहते हैं, जिनकी परमार कहते 
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हैं। झ्राकाश के जितने क्षेत्र को पुद्रल का एक अविभागी परमाणु 
रोकता है, उसको 'प्रदेश'।॑ सममतना चाहिये । द्रब्यों के नापने के 
लिये प्रदेश एक प्रकार का सबसे छोटा पैमाना है, इसी पैमाने से 
द्रब्यों की नाप अर्थात्‌ लम्बाई चौड़ाई का ज्ञान द्वोता है । पुद्ढल 
द्रब्य का नाप परमाणु से होता है, ओर पद्ल के सिवाय अन्य 
अमूर्तिक द्वव्यों का नाप प्रदेश से हुबा करता द्वे । यहां पर शरीरों 
के प्रकरण में 'प्रदेश'का अथे 'परमाणु' करना चाहिये । क्योंकि ये 
शरीर पौद्रलिक होते हैं, पुद्नल द्रव्यके नाप के लिये “प्रदेश” शब्द 
का व्यवहार न करके 'परमाणु” का प्रयोग किया जाता है । तेजस 
शरीर से पहले २ शरीरों के अर्थात औदारिक, वेक्रियिक, और 
आहारक शरीर, के प्रदेश एक दूसरे से असंख्यात असंख्यात गणे 
अधिक अधिक हैं । परन्तु तेजस ओर कार्माण इन दो शरीरों 
में कुछ विशेषता हे, उसी विशेषता को प्रगट करने के लिये सूत्र 
कहते हें-- 





अनन्त गुण परे ॥३६॥ 
सत्रा्थ--(परे) शेष के दो शरीर अर्थात्‌ तैंजस और कार्माण 
शरीर (झनन्त गुणे) अनन्त गुण परमाणु वाले होते हैं । 
विशेषार्थ--आंहारक शरीर में जित्तने परमाणु होते हैं, उससे 
अनन्त गुणे तेजस शरीर में परमाणु होते हैं । और तैजस शरीर * 
से अनन्त गुण परमाणु कार्माण शरीर में होते हैं । अनन्त के भी 











 जावदियं आयासं अविभागी प्रगलाखु वह्धढं । 

त॑ ख पदेसं जाणे सब्वाखुद्धाण दाणरिह ॥ द्रव्य संग्रहे? 

यहां पर इस प्रकरण में प्रदेश शब्द से अभिप्राय परमाणु का है 
स्कनयो का नहीं हे । क्योकि स्कन्च अनस्त परमाणुओं से बनते हैं । 


दुखर्रा काथ्याय कै 


अजनन्‍्त भेद होने से तेजस और कार्माणं दोनों शरीरों को समान 
नहीं कहा जा सकता अथात्‌ एक दूसरे से अनन्त गणा अधिक 
सममना चाहिये । यहां पर अ मव्योंका अनन्त गणा और सिद्धोंका 
अनन्तवां भाग गणाकार है । अतएव यहां पर यह सम्बन्ध है, 
प्रदेशों की अपे्ता आहारक शरीर से तेजस शरीर अनन्त गया है 
ओर तेजस शरोर से कार्माण शरीर अनन्त गणा है। किन्तु फिर 
भी ये दोनों शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म और सूच्मतर हैं। अब तेजस 
ओर कार्माण शरीरों की अन्य विशेषता श्रगटट करने के लिये सूत्र 
कद्दते हैं-- 





अग्रतीघाते ॥४०॥ 
, सूत्र्ण:--तेजस और कार्माण ये दोनोंद्दी शरीर अप्रतीघात हैं । 


विशेषार्थ:-- तेजस ओऔर कामांण इन दोनों शरीरों का बलवान 
मूर्तिमान पदार्थ से भी इनका रुकना नहीं होता है । अर्थात मूर्तिक 
पदार्थ से मूर्त्तिक पदार्थ का रुकना “प्रतीघात! कद्दलाता है। अग्नि 
का परिणमन सूक्रम है, इसलिये सूछुम परिणमन के कारण बह 
लोट्टे के पिंड में भी बिना किसी रुकावट के प्रवेश कर जाती है। 
उसी प्रकार तेजस ओर कार्माण शरीर का परिणमनभी सच्म है । 
इसलिये वज्जरपटल आझादि केसे भी कठिन पदाथ क्‍यों न बीच में 
पढ़े परन्तु फिर भी इन दोनों शरीरों का रुकना नहीं होता है । वे 
निरबच्चछिम्न अर्थात्‌ बिना किसी रोक टोक के वे प्रवेश कर जाते 
हैं। इसलिये तेजस ओर कार्माण दोनों शरीर “अग्रतीघात” कहलाते 
हैं। लोक के अन्त पर्यनत तेजस और कार्माण शरीरों का कहीं भी 
प्रतीघात अर्थात्‌ रुकावट नहीं होती । बेक्रिबिक और अदरक 
शरीरों का बेसा अप्रतोभात नहीं है । किन्तु उनका प्रतीघात होजाता 
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है । अर्थात्‌ आहारक झोर वेक्रियिक शरीर रुक सकते हैं। ओऔर 
तेजस तथा कार्माण शरीर किसी भी कारण ओर कहीं पर नहीं 
रुक सकते हैं, क्योंकि आहारक शरीर की प्रकटता छट्ठे प्रमद् 
गशार्थानवर्ती मुनि के उस समय होती हे, जब कि बह अपनी 
तत्त्व सम्बन्धी गढ़ शंकाकी निव-त्तिके लिये केवली या श्रतकेयली 
के पास जाता है। यह शंका केवली या श्तकेबली के बिना निव - 
त्ति नहीं होती है | केवली या श्रतकेवली जहां पर विराजमान होते 
हैं, वहां पर जाकर उनके दर्शन मात्र से उनकी शंका दूर हो जाती 
है | फिर उसके बाद आद्वारक शरीर वापिस लौट आता है १ 
केवलियों की स्थिति ढाई द्वीप के बाहर नहीं होती है, इसलिये 
आहारक शरीर का गमन अधिक से अधिक ढाई द्वीप पर्यन्त ही 
सममसना चाहिये। मनध्यों का वेक्रियिक शरीर सनष्य लोक पर्यन्त 
ही गमन करता है, तथा देवों का भी वेक्रियिक शरीर त्रस नाली 
परयेन्त गमन करता है । अतणवब ये दोनों ही शरीर तेजस और 
कार्माण शरीरों के समान सर्वत्र अप्रतीघात नहीं है, इस सर्वेत्र' 
गमनागमन की विशेष विवक्षा से तेजस ओर कार्माण शरीरों को 
अपग्रतीघात कहा गया है । आत्मा अनादि है ओर शरीर सादि है, 
छातादि ओर नित्य आत्मा का अनित्य शरीर के साथ सम्बन्ध 
किस कारण से दे १ इस शंका के निवारणाथे सूत्र कहते हैं-- 


अनादि सम्बन्धे च ॥४१॥ 
सूत्रार्थ:--ये दोनों शरीर आत्मा से (अनादि सम्बन्धे) अनादि 
काल से सम्बन्ध रखने वाले हैं । अर्थात्‌ संसारी जीबों के ये 


दोनों शरीर नित्य ही साथ रहते हैं । (बच) और सादि सम्बन्ध 
बाले भी हैं ।४१॥ 





दूसरा अध्याय ह १३७ 
विशेषय :-- जब- तक आत्मा का संसार में रहना होता है, सभझ 
लक बराबर इस शरीरों का उसके साथ सम्कन्ध रहता. है,. तथा 
स्लादि सम्बन्ध भी रहता दे । सन्‍्तान क्रम को अपेक्षा इस शरीरों 
का आत्मा से अनादि सम्बन्ध चला आरहा, है, इसस्ते पहले 
क्रभी ऐसा समय नहीं था, कि जब नआत्मा शरीरों से. रहित रहा 
हो, इसलिये कार्य कारण की अपेक्षा से अनादि सम्बन्ध है | और 
एक जीब के एक. बार का भ्राप्त किया हुवा शरीर अपनी स्थिति 
पूर्ण होने पर समाप्त द्ोजाता हे, फिर नवीन शरीर प्राप्त करता है, 
इस प्रकार इन नवीन नवीन शरीरों के प्राप्त होने और उन उनकी 
स्थिति समाप्त होजाने की विशेष अपेक्षा से इन शरीरों का. सादि 
सम्बन्ध भी माना गया है ) जिस समय बीज से वृक्ष और बुक्तसे 
बीज फिर बीज से वक्त, बत्त से बीज, इस प्रकार सामान्य रूप से 
काय कारण रूप सम्बन्ध की बिबक्षा की जाती दे, उस समय बीज 
झोर वक्ष का कार्य कारण रूप अनादि सम्बन्ध माना जाता हे। 
और जिस समय अमुक बीज से अमुक वुक्ष, अमुक बुत्ष सर 
अमुक जीज, इस प्रकार विशेष रूप से कार्य कारण की विचक्षा 
मानी जाती है, उस समय बीज और वृक्ष का वह सम्बन्ध सादि 
(आदि सहित) माना जाता है । उसी प्रकार जिस समय आत्मा के 
साथ तेजस कार्माण शरीरों के निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध की 
सामान्य रूप से विवज्षा की जाती है,उस समय आत्मा और तैजस 
कार्माण शरीरों का अनादि सम्बन्ध है। क्योंकि अनादि काल से 
ऐसा कोई भी समय नहीं बीता, जिसमें तेजस और कार्माण 
शरीरों को आत्मा से जुदाई रही दो, और जिस समय अमुक 
तैजस, और कार्माण शरीर का अमुक अबस्था वाले आत्मा के 
साथ सम्बन्ध दे, इस प्रकार विशेष विवक्षा है । उस समय उन 
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का आपस में निमित्त नेभित्तिक सम्बन्ध सादि है । इस प्रकार 
सामान्य और विशेष की अपेक्षा से आत्मा और तेजस कार्माण 
शरीरों का ध्यनादि सादि दोनों प्रकार का सम्बन्ध युक्तियों से भत्ते 
प्रकार सिद्ध हो जाता दे । 

शुद्ध आत्मा कभी तेजस कार्मोण शरीर का कारण नहीं 
बनता, इसलिये कारण के अभाव से फिर तेजस कार्मांण शरीरों 
का सम्बन्ध नहीं होसकता । अर्थात्‌ सामान्य की अपेक्षा आत्मा के 
साथ तेजस और कार्माण शरीर का अनादि सम्बन्ध है, और 
विशेष की अपेक्षा से सादि सम्बन्ध दे, क्‍योंकि एक बार का प्राप्त 
किया हुआ ओऔदारिक शरीर, अधिक से अधिक तीन पलल्‍य, और 
वेक्रियिक शरीर तेतीस सागर, आहारक शरीर अन्तमुह॒त, तेजस 
शरीर छयांसठ सागर, और कार्माण शरीर सामान्य से सत्तर कोड़ा 
कोड़ी सागर,से अधिक नहीं ठहर सकता । इसके बाद ये उपय क्त 
सभी शरीर अपनी २ स्थिति के पूर्ण होने पर छूट जाते हैं। परन्तु 
वे नवीन शरीरों को बांध करके छूटते दें । 


यदि तेजस कार्माण शरीरों का आत्मा से एकान्त से अनादि 
सम्बन्ध दी माना जावेगा, तो जिस प्रकार आकाश अनादि होने से 
उसका भी नाश (अन्त) नहीं द्वोता, उसी श्रकार तेजस कार्माण 
शरीर का सम्बन्ध भी अनादि होने से उसका भी नाश न हो 
सकेगा, फिर वह काये कारण सम्बन्ध भी न रहेगा। इस तरद से 
मोक्षफा भी अभाव होजायगा । यद्यपि इन दोनों शरीरोंका सम्बन्ध 
अनादि है, परन्तु ये सभी संसारी जीवों के होते हैं, या किसी 
किसी जीबों के होते हैं ? इसके उत्तर में सूत्र कहते हैं-- 


सर्वेस्य ॥७ २॥ 
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सूत्रर्थ-तेजस और कार्माण शरीर सामान्य रूप से समस्त 
संसारी जीचों के होते हैं, अर्थात्‌ ये दोनों ही शरीर सामान्यतः 
सब संसारियों के हुवा करते हैं । कोई भी जीव इन से संसार में 
रदित नहीं मिलेगा। यदि किसी के ये दोनों शशीर न|होंगे, तो चद्द 
संसारी ही नहीं कहा जासकता । एकेन्द्रिय से लेकर सर्वार्थ- 
सिद्धि पयन्त के देव तक सभी प्रकार के संसारी जीव इन दोनों 
शरीरों से यक्त हैं । कोई भी जीव इनसे नहीं बचा है । 

ओदारिक आदि पांचों शरीर संसारी जीबों के होते हैं, यह 
सामान्य से कहा गया हे, परन्तु एक साथ एक आत्मा के कितने 
शरीर हो सकते हैं ? यह बताने के लिये सत्र कहते हैं-- 


तदादीनि भाज्यानि यग॒पदेकस्मिणा चतुर्भ्यः ॥४३॥ 

स॒त्रा:--तदादीनि) इन दोनों (तेजस और कार्मांण शरीर) 
शरीरों को आदि लेकर (माज्यानि) विभाजित किये हुये (एकस्य) 
एक आत्मा के (युगपत्‌) एक साथ (आचतुभ्य+) चार शरीर 
तक होसकते हैं । 

विशेषर्थ:--यदि दो शरीर हों तो तेजस ओऔर कार्माण शरीर 
होते हैं, तीन हों तो औदारिक, तेजस, और कार्माण शरीर होते 
हैं, अथवा बेक्रियिक, तेजस, और कामोण, ये तीन शरीर भी 
होते हैं, परन्तु ये तीन शरीर देव गति और नरक गति में ही 
होते हैं । यदि किसी के एक साथ चार शरीर हों, तो ओऔदारिक, 
आद्ारक, तेजस, ओर कार्माण शरीर होते हैं । जिसके वेक्रियिक 
होता हे, उसके आद्वारक शरीर नहीं होता है। और जिस के 
आद्ारक शरीर होता दे, उसके वेक्रियिक शरीर नहीं दोता है । 
आदारक ओर वेक्रियिक शरीर का आपस में बिरोध दे । इस 
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कारण एक समय में पांचों शरीर होना असंभव है । मात्र एक 
शरीर बाला भी कोई जीव नहीं होता है । और कोई कोई ओदा- 
रिक, बेक्रियिक, तेजस, और कार्माण इस प्रकार भी चार शरीर 
होना मानते हैं | क्‍योंकि आद्वारक लब्धि ओर वेक्रियिक लब्धि 
की उत्पत्ति परस्पर बिरुद्ध दोने से एक साथ नहीं हो सकती । लब्धि 
प्रत्यय वैक्रियिक तो मनुष्य और तियच दोनों के होता है, और 
लब्धि प्रत्यय आहारक चतुदेश प्र के धारी संयत अप्रमत्त के 
होता है । सारांशत: किसी भी जीव के एक काल में पांचों शरीर 
किसी भी दशा में नहीं हो सकते हैं | अतएव उपयुक्त रीति से 
चार शरीर ही युगपत हो सकते हें । 


अब शरीरों के विशेष वर्णन के लिये सूत्र कहते हेँ-- 
निरुपभोगमन्त्यम्र ॥४४॥ 


सूत्रार्थ -( अन्त्यम्‌ ) अन्त का कार्माण शरीर ( निरूपभोगम ) 
उपभोग रहित अर्थात्‌ इन्द्रियों के द्वारा शब्दादिक विषयों के उप- 
भोग से रहित है । 

बिशेषा्थः-विग्नह गति में भाव स्वरूप इन्द्रियों के रहते हुये भी 
द्रव्य स्वरूप इन्द्रियों की रचना का अभाव है, इस लिये शब्द 
आदि का अनुभव न होने से कार्माण शरीर निरुपभोग ही है, 
उपभोग सहित नहीं है । जो शरीर योग में निमित्त हैं, उन शरीरों 
में अन्त का शरीर निरुपभोग है | ओऔदारिक, वेक्रियिक, आहारक, 
ओर कार्माण, ये चार शरीर योग में कारण हैं, इस लिये इस सब 
के अन्त में रहनेबाले कार्माण शरीर को “निरुपभोग? कहा गया है, 
तेजस शरीर योग का कारण ही नहीं हो सकता, इसलिये उपभोग 
के विचार में उसका अधिकार न होने से उसे निरुपभोग नहीं 
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कहा जा सकता, इस तरह से जब तेजस शरीर को निरुपभोग पना 
सिद्ध न होसका, तब तेजस व कार्माण शरीर से मिन्न सब शरीर 
उपभोग सहित हैं। इन्द्रियों के द्वारा विषयों के अनभव करने को 
“उपमोग”[कहते हैं। कार्माण शरीर की निरुपभोगता यही हे, 
उसके द्वारा सुख दुःख ओर कार्मानबन्ध का अनुभव तथा निज 
प्रगट रूप से नहीं होसकती। योग के १४ भेद दैं-उनमें ओदारिक, 
छौदारिक मिश्र, वेक्रियक, वेक्रियिक मिश्र, आहारक, आहारक 
मिश्र, और कामोण ये सात भेद काय योग के माने गये हैं । इनमें 
तेजस योग नाम का कोई भी भेद नहीं माना गया। इस लिये 
तेजस शरीर योग में कारण नहीं है । 
अब ओऔदारिक शरीर की विशेषता बताने के लिये सन्न कद्द ते हैं-- 
गर्भ सम्मूर्नजमाद्यम्‌ ॥४४॥ 

सत्रार्थ---( गर्भ सम्म्रूछ्न॑नजम ) जो गर्भ जन्म और सम्मूछन 
जन्मसे उत्पन्न होता है । वह (आये) आदिका ओदारिक शरीर है। 

विशेषार्थ-आओदारिक (स्थल) शरीर गर्भ अथवा सम्मूछन जन्म 
में उत्पन्न हुवा करता है | ओऔदारिक शरीर मनष्य ओऔर तियचों - 
के होता है, ओर ये दोनों ही प्रकार के जीब गर्भ अथवा सम्मू. 
रन जन्‍म से उत्पन्न होते हैं, अतएव ओऔदारिक शरीर ही गभे 
अथवा सम्मूच्छेन जन्म से होता है, दूसरा कोई शरीर गर्भ और 
सम्मूच्छेन जन्म से नहीं होता है। ओर गभ झौर सम्मूछन जन्म 
वाले नियम से ओदारिक शरीर के धारी होते हैं । 

अब वेक्रियिक शरीर की उत्पत्ति के विषय में सत्न कहते हैं- 


ओपपादिकं वेक्रियि कम ॥४६।॥ 


स इन्द्रिय निमित्ता हि शब्दादि उपलब्धि उपभोगः । श्लो० बा० 
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सुत्र्ये:---(ओऔपपादिकम्‌) जो उपपाद जन्म से होता है, वह 
( वैक्रियिकम ) बेक्रियिक शरीर है। यह शरीर सामान्यतः देव 
ओर नारकियों के होता है । 

विदेषश्थ:--यह शरीर देव नारकियों के उनकी उपपाद शब्या 
से उत्पन्न होता है । इसलिये इसको ओपपादिक भी कहते हैं। 
संयमी (बती) मनष्यों और तिय्चों में जो बेक्रयिंक शरीर होता 
है, उसको वस्तुतः ( दरअसल ) वेक्रियिक नहीं कह सकते । 
क्योंकि सामान्यतः देव नारकियों के ही बक्रियिक| शरीर होने का 
विधान है, अन्य के नहीं । क्योंकि मनष्य और तियच गति में 
वेक्रियिक शरीर नाम कम का जब उदय ही नहीं होता द्वे, तब 
वेक्रियिक शरीर उनके केसे हो सकता है ? यद्यपि मनष्य और 
तिय्चों के भी बेक्रियिक शरीर होता हे, परन्तु बह लब्धि प्रत्यय 
होता है । ओऔदारिक शरीर में ही तप आदि के निमित्त से “शक्ति 
विशेष? उत्पन्न होजाती है । औषपादिक बेक्रियिक शरीर वेक्रियिक 
वर्गणाओं से बनता है, वह देव नारकियों के अतिरिक्त अन्य 
जीवों के नहीं होता है । लब्धि प्रत्यय से उत्पन्न होने वाला वेक्रि- 
यिक शरीर बेक्रियिक बर्गणाओं स नहीं बनता है,बह तो औदारिक 
शरीर ही की एक “शक्ति विशेष? है । इस प्रकार बेक्रियिक शरीर 
दो प्रकार का होता है । १-लब्धि प्रत्यय बेंक्रियिक शरीर, २- 
ओऔपपादिक चेक्रियिक शरीर । जिसमें से अब लब्धि अत्यय बेक्रि- 








| यह वेक्रियिक शरीर छोट से बड़ा ओर बड़े से छोटा किया जासकता 
है, ओर एक शरीर के द्वाग अनेक शरशैर भी बनाये जुसकते हैं । तथा 
डस मूल श्र को भी नाना रूपों में बदला जासकता है । इस शरीर के 
परमाणु वेक्रियिक होने के कारण नाना आकारों में बदले जा सकते हैं। उन 
परमाणु ओं में ही विचित्र शक्ति हे । 
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यिक शरीर का वर्णन करने के लिये सूत्र कहते हं-- 
लब्धि प्रत्ययं च ॥४७॥ 

सृत्रार्-बेक्रियिक शरीर (ल्ब्धि प्रत्ययं च) लब्चि से अर्थात्‌ 
तपो विशेष रूप ऋद्धि प्राप्ति के निमित्त से भी होता है । 

विशेष :--तपो विशेष की सामथ्ये ओर शक्ति श्ले अथवा ऋद्धि 
प्राप्ति के निमित्त से होने बाले शरीर विशेष को 'लब्धि प्रत्यय वैफ़ि- 
यिक शरीर! कहते है । ऐसा वेक्रियिक शरीर मनष्य और तियच 
दोनों ही के होसकता है । भोग भमि में उत्पन्न होने बालों के भरी 
विक्रिया दोती है। और कस भमि में चक्रवर्ती आदि गहस्थों के 
भी विक्रिया होती हे, जिस से कि चक्रवर्ती के शरीर से एक 
कम छयानवे हज्ार पतले निकला करते हैं । विष्णु कुमार सरीखे 
मुनियों के भी विक्रिया हुवा करती है, ऐसे विक्रियोत्पन्न शरीर को 
जन्म जात नहीं कह सकते हैं । ओपपादिक वेक्रियिक शरीर जन्म 
जात होने से निश्चय से होता ही है, परन्तु लब्धि का होना निश्चय 
रूप से नहीं, वह कभी होती हे और कभी नहीं होती । विक्रिया दो 
प्रकार की होती हे-एक प्‌थक्‌ विक्रिया, दूसरी अपूथक्‌ विक्रिया। 
जो अपने शरीर के सिवाय दूसरे शरीरादिक बनाना है, इसको 
पृथक विक्रिय? कहते हैं और जो अपने दी शरीर को सिंह,व्याघ, 
हँस, आदि रूप से परिणत करना, अथवा अपने शरीर के अनेक 
आकार बनाना, इसको “अपथक विक्रिया' कहते हैं.। कमंभमिया 
तियंच तथा मनष्य, और कर्म भमियों में चक्रवर्ती पथक विक्रिया 
करते हैं। सभी प्रकार के देवों के दोनों प्रकार की विक्रिया होती 
है। सोलह स्वर्गों से ऊपर के देवों के अपथक विक्रिया ही होती 
है, वह भी प्रशस्त (उत्तम) होती है । नरकों में अपथक चिक्रिया 
ही होती है, किन्तु बह अभ्रशस्त होती है। तियेचों में भी श्रपथक 
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बिक्रिया ही विशेष रूप से होती है। मनष्यों में दोनों प्रकार की 
बिक्िया होती है । कया वेक्रियिक शरीर से भिन्न कोई दूसरा शरीर 
भी लब्धि प्राप्त होता है ९ इस श्रश्न के उत्तर में सूत्र कहते हैँ-- 
तेजस मपि ॥४८॥ 

सत्राथ:-(ध्यपि) तथा (तेजसम्‌) तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय 
अर्थात ऋद्धि प्राप्त होता है । तपो विशेष की सामथ्य से वेक्रियिक 
शरीर की तरह तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय होता है | 

विशेषार्थ--तेज स शरीर दो प्रकार का होता है, एक साधारण, 
दूसरा लब्धि भ्रत्यय | साधारण तेजस! तो सभी संसारी जीवों 
के (भक्तण किये गये आहार को पचाने वाला) होता है. । “किन्तु 
लष्धि प्रत्यय” किसी किसी के ही होता है । अतिशय युक्त तप के 
द्वारा जो ऋद्धि विशेष श्राप्त होती हे, उसको “लब्धि! कहते हैं । 
लब्धि प्रत्यय तेजस शरीर भी दो प्रकार का होताहै ।एक नि:सरण 
रूप, दूसरा अनिःसरण रूप । निःसरणरूप तेजस शरीर, शुभ 
अशुभ के भेद से दो तरह का होता है, जिसमें से शुभ तेजस 
शरीर दक्षिण भजा से निकला करता है, ओर अशुभ तेजस शरीर 
बास भजा से निकलता हैं । जेसे कि आहारक शरीर उत्तमांग सिर 
से निकलता हे । अशुभ तंजस शरीर अशुभ कषाय से प्रेरित होने 
बर, ओर शुभ तेजस शुभ कषाय से प्रेरित होने पर निकला करता 
है । परन्तु जिस प्रकार अशुभ तेजस अपना काये करके लौट कर 
योगी (साथ) को भो भस्म कर देता है, और वह साध भी फिर 
नरक में जाता हे । जेसे कि द्वीपायन मुनि के शरीर से अशुभ 
कषाय से प्रेरित होकर अशुभ तेजस शरीर प्रगट हुवा था । उस 
अशुभ तेजस शरीर ने समूची द्वारिका नगरी को भस्म करके फिर 
लोट कर उन द्वीपायन मुनि को भी भस्म किया, और वे मर कर 
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नरक में गये। ऐसा शुभ तेजस नहीं करता है,वह तो अपना शुभ 
कार्य करके वापिस लौट कर मुनि के शरीर में ही प्रवेश कर जाता 
है, किन्तु वह भी शुभ कषाय से प्रेरित होकर प्रगट होता हे। 
कोप के आवेश से शाप देने के लिये उष्ण प्रभाव वाला, अग्नि पंंज 
के समान, स्फलिंगों से यक्त जो पतला निकलता है, वह “अशुभ 
तेजस” होता है, जेसा कि द्वीपायन मुनि के निकला था। यह पतला 
जिसके ऊपर छोड़ा जावा है, उसको तत्काल भस्म कर देता हैं । 
जो 'शम तेजस” होता हे, वह किसी पर दया करने के लिये मन 
की प्रसन्नता के आवेश से निकला करता है, इसकी किरणों शीतल 
हुआ करती हैं, जेसे कि मणियों का पुंज, अथवा अन्धकार के 
दूर करने वाले तेजो विशेष प्रकाश पुंज के समान द्वोता हे, अथवा 
चन्द्रमा के विमान के समान, और देदीप्यमान प्रभामण्डल की 
तरह होता है । यह पुतला जिस पर अनुग्नह करने की बुद्धि से 
निकल कर जाता है, उसको इसके निमित्त से संताप दूर होकर 
अत्यन्त सुख शान्ति प्राप्त होजाती है । तेज की अवस्था विशेष को 
ही 'तैजलख शरीर” सममना चाहिये | बह तेजोमय ओर दीप्ति का 
कारण होता है । यह तेजस शरीर सभी संसारी जीवों के ( किसी 
के कम और किसी के अधिक) पाया जाता है | जिन के अधिक 
होता हे, उनका शरीर अधिक दीप्ििवान्‌ होता हे । और जिनके 
यह कम होता है उनका शरीर कम दीसप्षिवान होता है, किन्तु 
होता सब संसारियों के है । जो तेजस शरीर सब संसारियों के 
होता है, वह तेजस शरीर नाम कर्म के उदय से होता है, पह 
लब्धि श्रत्यय नहीं होता हे । 

अब आहारक शरीर के विषय में विशेष कथन करने के लिये 
सूत्र कहते हें-- 
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शुभ विशुद्ध मव्याघाति चाहारकं प्रमत्त संयतस्येव ॥४६॥ 
--(आहारक॑) आहारक शरीर (शर्भ) शुभ है, अर्थात्‌ 
शुभ कार्य को पेंदा करता है । (विशद्धं) विशुद्ध हे, अर्थात चिशुद्ध 
कमे का काये है, (च) ओर (अझव्याधाति) व्याघात रहित हे । तथा 
(प्रमत्त संयतस्य एव) प्रमत्तसंयत मुनि के ही होता है । 
विशेणार्थ :--जिन पुद्टल वर्गणाओं से आहारक शरीर बनता है, 
वे स्फटिक मणि के समान स्वच्छ होती हैं । उसमें प्रत्येक वस्तु 
का प्रतिबिंब पड़ सकता है । तथा इस शरीरके द्वारा हिंसा शआादिक 
कोई भी पाप रूप प्रवृत्ति नहीं हे। सकती । ओर न वह इस तरह 
की किसी भी पापसय प्रवृत्ति के द्वारा उत्पन्न ही होता है | श्रतएव 
इस शरीर को असावद्य” कहते हैं । इसके सिचाय यह शरीर 
झव्याधाती होता हे, अर्थात्‌ इससे किसी भी पदार्थ का व्याधात 
(रुकावट) नहीं होता, और न किसी अन्य पदार्थ के द्वारा इसका 
ही व्याघाव हो सकता द्वे । “व्याघात! शब्द का अथ “रोकना! या 
“रूकना? है | आहारक शरीर सूक्ष्म होने से न किसीको रोकता है, 
ओर न किसी से रुकता है | यह शरीर लब्धि प्रत्यय ही होता हे 
वतपो विशेष! आदि कारणों से उत्पन्न होता है। भ्रुतज्ञान के किसी 
भी अत्यन्त सद्म विषय में जब सुनि को किसी भी प्रकार का 
संदेह होता हे (जिसका समाधान केवली या श्रत केवली के बिना 
न हो सके) तब उस विषय का निशय अथवा निश्चय करने के 
लिये (भरत ऐरावत क्षेत्रों में तोथकरों की चिद्यमानता न होने पर) 
वह भगवान अरदन्त देव के पाद सूल (चरण) में उस आहारक 
शरीर के द्वारा (मद्दाविदेद क्षेत्रों में) जाकर ओर उनके दशन 
अभिवादन करके प्रश्न करता है । संशय निवु त्ति होजाने पर पुन 
उसी स्थान पर लौट कर आजाता है, जहां से कि उस शरीर को 
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तथ्यार करके निकाला था| वापिस आकर उसी ओदारिक शरोर 
में ही प्रविष्ट होजाता है, निकलने के समय से लेकर आओऔदारिक 
शरीर में प्रवेश होने के समय तक आद्वारक शरीर को सिर्फ 
अन्‍न्तमुंहत काल लगता है | इस शरीर की जघन्य अचगाहना एक 
हाथ से कुछ कम ओर उत्कृष्ट अबगाहना पण एक हाथ प्रमाण 
3 या करती हे । यद आहारक शरीर सब प्रमत्त संयमी मुनियों के 
नहीं होता है, किन्तु किसी किसी विशेष तपस्वी और संयमियों 
के ही होता है । यदि किसी समय मुनि के कोई विशेष लब्धि 
प्राप्त होजाय, तो वे इसी शरीर से उस की सत्ता मालम किया 
करते हैं । 

किस किस गति में कौन कौन सा लिंग (वेद) होता है ? यह 
बताने के लिये सत्र कहते हैँ-- 


नारक संमूच्छिनो नपु सकानि ॥५०॥ 

सूत्राय:--(नार्क संसूर्च्छिन)) नारकी और सम्मूछन जीव 
(नपुंसकानि) नपुंसक होते हैँ | अर्थात्‌ नारकी ओर सम्मूलेन 
जीबों के मात्र नपुंसक लिंग ही होता है । 

विशेषाभ:---रात दिन पाप संचय करने वाले प्राशियों को जो 
अत्यन्त दु:ख दे, क्षण भर भी सुख के कारण न हों, वे नरक 
फहलाते हैं । रन नरकों में जाकर जो जीव उत्पन्न हों, वे नारकी 
कहे जाते हैं । जिसकी उत्पत्ति का कोई स्थान निश्चित न हो, जो 
सब जगह चारों ओर के परमाणुओं से उत्पन्न हों, वे 'सम्मुछन 
जीव कहलाते दैें। ये दोनों ही प्रकार के जीव नपुंसक लिंग बाले 
होते हैं । नपुसवेद ओर अशुभ नाम कम के उदय से जीव न स्त्री 
हो, और न पुरुष हो, वे नपुंसक कह्दे जाते हैं। यहां पर नारकी 
ओर सम्मूच्छन जीवों के नपुंसकलिंग ही होता द्वे,अन्य कोई लिंग 
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नहीं होता, यह नियम रूप कथन किया है । सत्री और परुषों के 
विषयभत मनोज्ञ शब्दों का सुनना, सुगन्ध का सूघना, मनोहर 
रूप का देखना, इष्ट रस का चाखना, ओर इष्ट स्पश का स्पश 
करना, आदि कारणों से उत्पन्न हुवा सुख नारकी जीवोंके बिल्कुल 
नहीं होता दे | नारकी और सम्मूछन जीबों के पूर्बे जन्म में ही 
नपुंसक वेद का निकाचित बन्ध हो जाता है, जिसका फल उनको 
अवश्यमेव भोगना पड़ता है । जिसका फल अवश्यमेव भोगना ही 
पड़े उसको 'निकाचित बन्ध? कहते हैं, अथवा जिसकी उदीरणा 
संक्रमण, उत्कर्षण, ओर अपकषेण, ये चारों ही अबस्थाये न हों 
सके, उसको “निकाचित बन्ध! कहते हैं । 
देवों में कोनसा लिंग होता है ? यह बताने के लिये सूत्र 
कहते हें-- 
न देवा; ॥४१॥ 

सुवरार्ण:--(देबा:) चार प्रकारके देव नपुंसक (न) नहीं होतेहें । 
अर्थात्‌ देवों में ख्री वेद और पुरुष वेद ये दो ही वेद होते हैं । 
नपंसक-वेद नहीं होता हे । 

विशेषए्ण+--दे बगरति। में नपुंसक बेद का उदय नहीं होता है । 
शोर वहां उसके उदय के योग्य सहकारी दारणा का भी सबंधा 
अभाव हे । शुभगति नाम कर्म के उदय से होने वाला जो स्त्री 
ओर पुरुष सम्बन्धी सुख है, देव उसका निरन्तर भोग करते हैं । 
इसलिये उनके नपुंसक लिग नहीं होता हे । देवों के ख्री और 
पुरुष दो ही वेद होते हैं | अर्थात्‌ देवों में ख्री ओर पुरुष ही द्वोते 
हैं, नपुंसक नहीं होते हैं। 








इन देवियों की अधिक से अविक पचपन पल्य की आयु होती है । 





नै देवगति में एक देव की क्रम से कम बत्तीस देवियां होती हैं । और 
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नारकी, सम्मूछन, और देवों के सिवाय अन्य जीवों के कौन 

सा लिंग होता है ? यह बताने के लिए सन्न कहते हैं-- 
शेषाखिवेदा; ॥॥४ २॥ 

सुत्रार्थ--(शेषाः) नारकी,देव, और सम्मूर्छन जीवोंके सिवाय 
गर्भज लियच, ओर मनष्य% (त्रिवेदा$) तीनों वेद वाले अर्थात 
पुरुष, खी, ओर नपंसक होते हैं । 

विशेषार्थ:--नाम कम और नो कषाय (वेद कम) के उदय से 
स्त्री आदि तीनों वेदों की उर्त्पत्त होती है | जो अनुभव किया जाय, 
उसको' वेद! कहते हैं ओर उसका दूसरा नाम “लिंग” भी होता 
है, वह द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का होता है । अंगो- 
पांग नाम कम के उदय से योनि-लिंग आदि की रचना “द्रव्य वेद? 
है । और मोहनीय कम के नो कषाय (वेद) के उदय से स्री आदि 
लिंगों के अनुकूल परिणाम विशेष (काम सेबन की इच्छा) होना, 
“धमावलिंग? है। ख्री वेद के उदय से जिस में गर्भ ठदरे, उसका 
नाम 'स्त्री' हे । ओर पुरुष वेद के उदय से जो सन्‍्तान को पेंदा 
करे, उसका नाम पुरुष है । गर्भ का ठहरना, एवं सन्तान का 
उत्पन्न करना, इन दोनों प्रकार की सामथ्य से जो रहित हो, बह 
“धनप॑सक! होता है । ली वेद को अंगारे के समान माना दे । 
परुष वेद को फस की अग्नि के समान, ओर नपंसक वेद को इंट 
की भट्टी की अग्नि के समान कहा गया है । परुष की कामाग्नि 
जल्‍दी शान्त होजाती हे, इस लिय वह फूस को अग्नि के समान 
है । अंगारे (गोबरके बने हुये कंडों या उपलों की अग्नि) की अग्नि 
गप्त ओर कुछ समय तक ठहरने वाली होती हे, अतएवं स्त्री की 











#% भोग भूमि के उत्पन्न मनुष्य ओर तिर्यच्रों के ओर मनेच्छ रूंड के री 
पुरुषां के ली ओर पुरुष,दो ही वेद होते हैं । नपसक वेद नहीं होता । 


ला 
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जे नम 


कामाश्नि कुछ काल तक ठहरने वाली होती दे । और इंटों की 
भट्टी की अग्नि सबंदा धधकतो रहती हैं, उसी प्रकार नपुंसक की 
कामाग्नि सदेब प्रज्बलित रहती है, उसकी कास वासना सदेज 
जागृत रहती है 
तीनों वेदों में पुरुप वेद को ही साक्षात्‌ मुक्ति का कारण 
(साधन) माना गया हैं। देव, नारकी, भोगभूमियां और सम्मूच्छेन 
जीव इनका जो द्रव्य वेद होता हे, वही भाव वेद होता है, किन्तु 
शेष मनुष्य और तियेचों में यह नियम नहीं है, उनके द्रव्य वेद 
ओर भाव वेद में विपमता भी पाई जाती है। वेद कमे (नोकषाय) 
के उदय अथवा उदीरणा होने से जीब के परिणामों में बड़ा भारी 
अन्तर पड़ जाता हैं, और इस मोह के उदय खरे यह जीब गुण 
अथवा दोष का विचार नहीं कर सकता हैं । तृण की अग्नि के 
समान वेद जनित परिणार्ों से रहित जीबों को “अपगत वेद? 
कहते हैं । ये जीव अपनी आत्मा से ही उत्पन्न होने वाले अनन्त 
ओर सर्वोत्कृष्ट सुख को भोगते हैं । 
जीव जितनी आयु बांध चुके हैं, उतनी आयु के पूर्ण होजाने 
पर दूसरे शरीरों को धारण करते हैं, अथवा आयु के बीच में ही 
उन्हें प्राप्त शरीर छोड़कर दूसरा शरीर घारण करना पड़ता हैं ? 
इस शंका के समाधान के लिये सूत्र कहते हैं-- 
आपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायपों उनप- 
वत्यायुषः ॥४ ३॥ 
सुत्रां४--(आझौपपादिक चरमोत्तमरेंद्दा संख्येय बर्षायपः) देव, 
नारकी, चरमोत्तम देह, ओर असंख्यात बर्ष की आय वाले भोग 
भूमि के जीव, (अनपवर्स्यायुष:) परिपूर्ण आयु वाले दोते हैं । 
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हू बल लो ड़ 
न्‍ हे ढकटचिलपजीकत 


अर्थात्‌ किसी भी कारण से न्‍्यन आय होकर उनकी “अकाल 
मृत्यु! नहीं होती हे ॥५१॥ 

विशेषय॑:--जिनका उपपाद जन्म होता है, उनको 'औपपादिको 
कहते हैं | देव और नारकी जीवों का उपपाद जन्म होता है, इस 
लिये देव नारकी ओपपादिक कहलाते हैं | “चरम?” शब्द का अर्थ 
“अन्तिम पर्याय! हैं,जिन्होंने संसार परिभ्रमण को समाप्त कर लिया 
है, और जो उसी पर्याय से (जेसे-तीथकरादिक) मोक्त प्राप्त करते 
हैं, उनके ग्रहण के लिये यहां पर 'चरम? शब्द का प्रयोग किया 
गया हैं । “उत्तम? शब्द का अथ “उत्कृष्ट हे । जो उत्कृष्ट हों, वे 
“उत्तम! कहलाते हैं । मनुष्यों म॑ चक्रवर्ती आदि उत्कृष्ट हे, इसलिये 
“उत्तम” शब्द से यहां चक्रवर्ता आदि का ग्रहण समझना चाहिये । 
नहीं घटने योग्य है आय ज़िनका,सो “अनपवर्त्यायष' हैं । जिनकी 
आय का एक, दो, आदि संख्या से गणना न हो सके, किन्तु पलल्‍्य 
(असंख्यात का एक पेमाना) आदि से मालम हो सके, उन्हें 'असं- 
रुयेय वर्षाय” कहते हैं, ओर वे उत्तरकुरु आदि में उत्पन्न होने 
बाले तियंच और सनष्य हैं । अर्थात यहां पर “असंख्येय वर्षाय! 
शब्द से भोग भमिया तियच और मनष्यों का ग्रहण है । 

सुमेरू परत ओर निषधपवेत क दक्षिण उत्तर तथा सोमनस 
बिद्यत्मभ के मध्य का क्षेत्र दिवकुर) ओर सुमेरु पत्ते तथा नील- 
पर्वत के उत्तर दक्षिरश तथा गन्धमादन ओर माल्यवान के मध्य- 
भाग का क्षेत्र, “उत्तर कुरु? कहलाता है । हिमवान्‌ पवत के पथ, 
पश्चिम, और विदिशाओं में तथा समुद्र के भीतर अन्तरद्वीप हैं, 
जिनमें कि अनेक आकृतियों के धारक मनष्य हुवा करते हैं, 
सब असंख्यात बप की आय वाले हीते हैं, मनष्य ज्षेत्र के बाहर 
जितने द्वीप और समुद्र हैं, उनमें भी तियच असंख्यात वर्ष की 
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आयु वाले होते हैं । 

विष, शख, आदि वाह्य कारणों के द्वारा जो आयुका घट जाना 
है उसका नाम [ 'अपवरत्य' हे । जिन जीवों की आयु विष, शस्त्र, 
आदि से घट जाने वाली हो, वे 'अपवर्त्य आय” वाले कह्दे जाते हैं 
ओर जिनकी आय किसी भी विष शस्त्र आदि कारणों से घटने 
वाक्षी न हो,वे “अनपवत्य आय? वाले समकना चाहिये | ऊपर जो 
ओपपादिक और चरमोत्तम शरीस्वारी आदि कहे हैं, उनकी आयु 
विष शख्त्र आदि वाह्य कारणों से घट नहों सकती, इस लिये वे 
अनपवत्य आय वाले हैं । 

विष भक्षण से, अथवा विष वाले जीवों के काटने से, रक्त- 
क्षय, और धातुक्तय से, भय करने वाली वस्तु के दर्शन से उत्पन्न 
हुये भय से, शर्तों के घात से, शरीर वचन तथा मन द्वारा आत्मा 
की अधिक पीड़ा पहुंचाने वाली क्रिया करने से, श्वासोश्वास के 
रुक जाने से, ओर आहार नहीं क्रने से, इस जीव की आय कम 
हो जाती दे । इन उपयक्त कारणों से जो मरण हो, उसको “झकाल 
मत्य” बदहते हैं । अकाल म॒त्य का ठीक पता लगना तो कठिन है, 
क्योंकि इन उपय क्त कारणों के द्वारा म॒त्य होने पर भी संभव है 
कि उस जीव की आय समाप्त ही हो गई हो ! परन्तु यहां पर तो 
इतना ही भाव लेना चाहिये, कि उपय क्त कारणों के मिलने पर 
इस जीव की आय कम होकर अकाल मत्य हा सकती है। जेसे 
दीपक तेल ओर बत्ती से यक्त होते हुये भी तेज दवा ज्षग जाने से 
बमजाता है, और यदि हवाका बचाव किया जाय, तो दीपक बभने 
से बच भी सकता हं,ओर बच भी जाता है । यह उदाहरण अकाल 








+ वाह्यस्योपचात निमित्तम्य विष शलत्रादे: सति सब्रिधानेन हृस्तव॑ भवति 
इति अपवत्यं । स० सि० 
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अब वही कट कली 


मृत्यु पर अच्छी तरह घट सकता है । सारांशत मनष्य और 
तियचों की कारण मिलने पर अकाल मृत्य हो सकती है । 

यहां पर “चरम?” शब्द का “उत्तम! शब्द विशेषण है, इसलिये 
जो चरम ओर उत्तम देह का धारक होगा, वह्दी अनपवत्य॑ आय 
बाला होता है, किन्तु जो केबल उत्तम शरीर का धारक होगा, बद्द 
धअनपवत्य आय वाला नहीं हो सकता | ब्रद्वदत्त और श्रीकृष्ण 
आदिक यद्यपि उत्तम देहके धारक थे, परन्तु चरम शरीरी नहीं थे। 
वास्तव में “चरम शरीर? का अर्थ यही है, कि अब दूसरा शरीर 
धारण नहीं करना होगा, उसो शरीर से मोक्ष प्राप्त हो जायगी । 
इसलिये जो शरीर मोक्ष प्राप्ति का साक्षात कारण है, वह स्वयं 
उत्तम है, उसकी उप्तमता प्रकट करने के लिये जो सत्न में “उत्तम! 
शब्द का उल्लेख किया गया है, वह केवल “चरम शरीर” 
के स्वरूप प्रकट करने के लिये ही समझना चाहिये । इस प्रकार 
ओपपादिक चरमोत्तम शरीरधारी और असंख्यात वर्ष की आय के 
धारक “अनपवर्त्य आय? वाले हैं । 

जिस प्रकार आम्र आदि फलों का जिस समय में पाक होना 
निश्चत हे, उससे पहिले ही पाल आदि में रखनेसे बीच में ही पक 
जाना प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होता है, उसी प्रकार मृत्यु का जो समय 
निश्चित है, उसके पहले ही आय कम उदीरणा के द्वारा बीच में 
ही मरण हो जाता हे । इसप्रकार की म॒त्य के समय उसके समस्त 
आय कम के परमाणु उसी थोड़े से समय में खिर कर झड़ जाते 
हैं। आय कम के परमाणु शेष नहीं रहते हैं इसी को दूसरे शब्दों 
में श्रकाल मत्य कहते हैं । जेसे किसी गीले वस्त को सिकोड़ कर 
रख देने से उस गीलेपन के सूखने का जितना काल निश्चित है, 
उतने काल में ही जाकर वह गीलापन सूखेगा दवा ओर धूप में 
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यदि उस वस्र को फेला दिया जाय, तो बीच में ही उसका गीला- 
पन सख जाता है, इसी प्रकार विष शस्त्र आदि बाह्य कारणों के 
निकट न होने पर तो आय का जितना काल निश्वित हे, उतला ही 
विद्यमान रहता है, और उपय क्त वाह्य कारणों के समागम होने 
पर काल के पर्ण न होने पर भी बीच में ही अकाल मत्य हो 
जाती है, इस लिये अकाल मृत्य का मानना ओर होना सबंधा 
यक्ति यक्त है। 

यदि ओपपादिक आदि से भिन्न संसारो जीबों की अकाल 
म॒ृत्य को नहीं माना जायगा, वो जो रोग नाश के लिये चिकित्सा 
आदि काय किये जाते हैं, वे निष्फल माने जायेंगे । क्योंकि आय 
का जितना काल निश्चित हे, उससे पहले बीच में तो मत्य होगी 
नहीं, फिर इस आशा से कि यह रोग से मुक्त होकर जी जायगा, 
चिकित्सा कराना व्यथ है । निश्चित काल के भीतर मरण होता ही 
नहीं, यह बात भी ठीक नहीं हे, क्योंकि तलवार आदि से मृत्यु 
होती दिखाई देती हे, इसलिये अकाल मृत्यु मानना उचित है । 
विष, वेदना, रक्त क्षय, भय, संक्लेश, शख्यघात, श्वासावरोध ,तथा 
आहारनिषेध,ये असमय मरनेके आठ कारण समभना| चाहिये। 

कोई कोई महाशय श्वासोश्वास के ऊपर आय के हीनाधिक 
होने का निम्धय करके अधिक श्वास चलने से उसे “अकाल मत्य? 
का कारण सममभते हैं, परन्तु उनका यह सममना ठीक नहीं है । 
उनके श्रम को दूर करने के लिये ऊपर आठ कारण अकाल म॒त्य 
के बतलाये गये हैं, उसमें “अधिक श्वास चलना” कोई कारण 
नहीं हे, किन्तु इसके विपरीत “श्वासावरोध” कारण है। यदि 
+ विस वेबण रतक्तक्खय भयसत्थ ग्गहण संकिलेसेहि । 

उस्सासा हाराशं शिरोहदों छिजदे आऊ ॥५७॥ मौ० स्प०॥ 
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उनका मानना ठीक है, तो जिस समय तलवार आदि के लगने से 
श्वास भी नहीं अधिक आता है, ओर मरण होजाता है, यह केसे 
होता हे ? वास्तव में बात यह है, कि आय के समय को नापने के 
लिये श्वासोश्वास सब से छोटा एक पमाना है, इसी पमभाने से 
आयु के समय का नाप होता है ! स्वस्थ मनुष्य एक मुहत में 
३७७३ बार श्वासोश्वास लेता हे, और ३० मुहते का एक दिन रात 
होता है। इस तरह से आयके समयको नापने के लिये एक पंमाना 
होने के कारण यह व्यवहार में कहा जाता हैं, कि श्वासोश्वास के 
ऊपर आय का हिसाब हैं | यह हिसाब आय के समय के नापने 
का सममाना चाहिये, न कि आय के कम व अधिक होने का । 
यहां पर इतना ओर सममना चाहिये,कि अधिक दोड़ने से अधिक 
श्वास आते हैं, उस समय काय ओर मन को क्रिया रूप संक्लेश 
परिणाम होते हैं, ओर उस संक्लेश परिणाम को अकाल मृत्यका 
कारण ऊपर बतलाया गया हैं | इस एक ही कारण को देख कर 
अधिक श्वास चलना' शअकाल मत्य का कारण नहीं समभना 
चाहिये। और यह भी कारण का कारण है, संक्लेश परिणाम 
“अधिक श्वास चलने” के अतिरिक्त अन्य कारणों से भी होसकते 
हैं, फिर एकान्त रूप से 'अधिक श्वास चलना? अकाल मृत्य का 
कारण समम् लेना ठीक नहीं हे । 

यदि पांच सेर पानी को एक छटांक के किसी एक पेमाने से 
नापा जाय तो, वह पानी अस्सी बार में नप जायेगा, चाहे उसको 
कोई जल्दी नापे,ओर चाहे धीरे नापे, इस जल्दी और धीरे नापने 
से पानी कम व अधिक नहीं हो जाता है । इसी तरह धीरे और 
जल्दी श्वास लेने से आय भी कम वा अधिक नहीं हो सकती हे । 
आय को पानी समझ कर जिस तरह धीरे व जल्दी नापनेसे पानी 


२४६ तत्वाथदीपिका 
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कम वा अधिक नहीं हो जाता है ठीक उसी तरह जल्दी वा धीरे 
श्वास लेने से आय भी कम तथा झधिक नहीं हो सकती है । 
शवासोश्वास समय के नापने का पमाना है, न कि आय के नापने 
का । जब तक वह उस शरीर में रहेगा, तबतक बह उस समय को 
नापने के लिये श्वासोश्वास भी लेता रहेगा, आय ओर समय 
दोनों भिन्नर चीज हैं । दोनों को एक ही समझ लेना भल हे 
श्वासोश्वास सभी के समय के नापनेका एक पेसाना है, ओर आय 
सबकी पथक पथक है । व्यायाम करने ओर दोड़ने में भी अधिक 
श्वास निकलते हैं, परन्तु वह तो स्वास्थ्यवद्धक माना गया हे | 
अच्छे २ डाक्टरों का कहना है कि जल्दी २ श्वासोश्वास लेने से 
फेफड़े ठीक होते हैं, फिर क्या कारण है, कि अधिक श्वास लेना 
शआ्राय कस को घटाने वाला माना जाय । इस सब कथन का सारांश 
यही हें कि आय के हीनाधिक होने का कारण श्वासोश्वास नहीं'हें, 
किन्तु उपर्यक्त आठ कारणों से आय कम हो सकती है । आय के 
समय को नापने के लिये तन्दुरुस्त मनुष्य के श्वासोश्वास को सब 
छोटा पंमाना समझता चाहिये, और वह सभी के समय को 
नापने के लिये हैं। समय और आय कर्म ये दोनों ही भिन्न२ चस्तुरये 
हैं, फिर भी इन दोनों का आपस में बहुत कुछ सम्बन्ध हे । 


इस प्रकार श्रीमत्पृज्यचर्य आचाय श्रीउमास्वामि कृत मोक्षशाख्त्र 
धअपरनाम तत्वाथेसूतकी [झअटेर-ग्वालियर-निवासी सिद्धान्तभूषण, 
विद्यालकार, पं० बटेश्वरदयाल बकेबरिया शास्त्री द्वारा निर्मित ] 
तस्वार्थंदीपिका नामक हिन्दी टीकामे दुसरा अध्याय समाप्त हुवा ॥२ 
# समाप्तोड्यं प्रथम खंडः # 
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